भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों पर समाधारित 


(११ मई, १८५७ - २० सितम्बर, १८५७) 





विषय-प्रवेश 


इस पुस्तक में १८५७ ई. की प्रसिद्ध भारतीय क्रान्ति का सविस्तार इतिहास 
नहीं अपितु देहली के उस अल्पकालीन काल-खण्ड की संक्षिप्त झाँकी दी गई है, 
जिसमें हिन्दुओं तथा मुसलमानों ने अपनी दासता की बेड़ियाँ काट, कर थोड़े समय 
के लिए स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में श्वास लिया था। वे कुचल दिये गये -- 
कुछ अपनी कमियों के कारण और कुछ अंग्रेजों के कुचक्र एवं उनके गुप्तचरों के 
विस्तृत जाल के कारण। भारतीयों के साथ भारतीयों ही ने विश्वासघात किया और 
भारतमाता के चरणों में पुनः दासता की श्रृंखलाएँ डाल दी गईं किन्तु जिस प्रकार 
के स्वतंत्र राज्य का उस समय के लोगों ने स्वप्न देखा था, उसे इतिहास कभी न 
भूल सकेगा। जब कभी भी साम्प्रदायिकता पर प्रह्मर तथा भारतीय संघटन एवं राष्ट्र 
के गौरव के विषय में कोई बात चलेगी तो स्वतंत्रता के इन शहीदों के प्रति 
श्रद्धांजलि अर्पित करने में प्रत्येक भारतीय गर्व का अनुभव करेगा। 


१८५७ ई. की क्रान्ति के अतिरिक्त आधुनिक काल के इतिहास के बहुत 
कम ऐसे अंश होंगे जो एक ही पक्ष के विवरणों पर आधारित हों। इस क्रान्ति 
के दमन में जिन अंग्रेजों ने भाग लिया, उन्होंने स्वयं अपने विषय में पुस्तकें 
लिखीं, उनके पत्रों के संग्रह सम्पादित हुए और उनके विषय में उनके मित्रों ने भी 
पुस्तकों की रचनाएँ कीं। १८९४७ ई. की क्रान्ति के इतिहास पर भी अंग्रेजी में 
पुस्तकों की बहुत बड़ी संख्या प्राप्य है जो अधिकांश अंग्रेजी राज्य को चिरस्थायी 
समझने वालों द्वारा लिखी गई हैं। भारतीयों की भी पुस्तकें इस विषय पर मिल 
जाती हैं, जिनमें से कुछ की रचना समकालीन लेखकों ने भी की थी किन्तु उनमें 
से अधिकांश अंग्रेजों के गुप्तचर तथा पक्षपाती थे। यही वे लोग थे, जिन्होंने 
भारतीयों की पीठ में छुरी भोंकी और क्रान्ति को बहुत बड़ा धक्का पहुँचाया। ये लोग 
भी अंग्रेजों को देवता समझते थे अथवा देवता समझने पर विवश थे। क्रान्ति में 
भाग लेने वाला प्रत्येक भारतीय उनके निकट विश्वासघाती तथा पिशाच था। यदि 


२ स्वतन्त्र दिल्‍ली 


इस सामग्री को सावधानी तथा कड़ी आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ा जाय तो इसमें 
भी झूठ के आवरण से कहीं-कहीं सत्य का रूप दृष्टिगत हो जाता है। 


इन पुस्तकों के अतिरिक्त पार्लियामेंट को जो पत्र भेजे जाते थे, उनका संग्रह 
भी प्राप्य है। इन पत्रों में यद्यपि अंग्रेजों ही का पक्ष पाया जाता है किन्तु बाद की 
सरकारी रिपोर्टों की अपेक्षा इनमें ऐतिहासिक तथ्य अधिक मात्रा में मिल जाता है। 
उन मुकदमों की फाइलें भी कहीं-कहीं मिल जाती हैं किन्तु मुकदमों में अपराधियों 
तथा साक्षियों के विवरणों के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य ढूँढ़ना बड़ा कठिन है। 
अधिकांश अपराधी अपनी बचत का प्रयत्न करते हैं अथवा स्थिति उन्हें ऐसा करने 
पर विवश कर देती है। साक्षियों के विवरण तो अधिकांश दोनों पक्ष की ओर से 
तैयार कराये ही जाते हैं। कहीं-कहीं इन मुकदमों की फाइलों के साथ-साथ कुछ 
- ऐसी सामग्री भी मिल जाती है, जिसके आधार पर अपराधियों को दोषी ठहराया 
: जाता था। इस सामग्री को यदि आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो इसमें काम 
की बहुत-सी बातें मिल जाती हैं। बहादुरशाह के मुकदमें के समय उस पर विद्रोह 
तथा अंग्रेजों की हत्या का अपराध सिद्ध करने के लिए शाही सचिवालय के पत्रों 
एवं अंग्रेजों के गुप्तचरों के विवरणों का एक बहुत बड़ा संग्रह नेशनल आरकाइव्ज, 
देहली में वर्तमान है। इसमें विभिन्‍न तिथियों के पत्रों की बहुत बड़ी संख्या पाई 
जाती है। कुछ पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद बादशाह बहादुरशाह के मुकदमें के विवरण 
में प्रकाशित हो चुका है। ये पत्र १८६६ ई. में कमिश्नर देहली के कार्यालय से 
इम्पीरियल रिकार्ड डिपार्टमेंट को प्रदान हुए थे। इनमें से कुछ पत्र फारसी में हैं 
किन्तु अधिकतर पत्र उर्दू में हैं। इन्हीं पत्रों के कुछ अंग्रेजी अनुवाद भी संग्रह में 
वर्तमान हैं। यह मुकदमा वास्तव में क्रांति के कारण तथा उसके संघटन का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए चलाया गया था, अन्यथा बादशाह के जीवनदान का 
आश्वासन उसके बन्दी बनाये जाने के समय ही दिया जा चुका था। इन पत्रों द्वारा 
दिल्‍ली के इस अल्पकालीन स्वतंत्र राज्य के संचालन तथा संघटन के विषय में 
प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है। केन्द्रीय शासन, कोर्ट ऑफ म्युटीनियर्स के 
प्रजातंत्रवादी रूप, पड़ोस के राजाओं तथा जर्मीदारों से सम्पर्क, बादशाह तथा 
शाहजादों और. अन्य अधिकारियों के चरित्र, सैनिक संघटन, अभियानों के 
संचालन, शान्ति स्थापित रखने के प्रयत्न, धन की कठिनाइयाँ, अंग्रेजों के षड़यंत्र 


विषय प्रवेश ३ 


तथा इस अल्पकालीन स्वतंत्र राज्य की अनेक महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान इन पत्रों 
द्वारा हो जाता है। 


इस संग्रह में कुछ समकालीन समाचारपत्र भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने इस 
स्वतंत्रता संग्राम में जी-जान से प्रयत्न किया और अंग्रेजों के षड़यंत्र के विरुद्ध 
लोहा लेते हुए भारतीय राष्ट्र का वह रूप प्रस्तुत किया, जिस पर हम आज भी 
गर्व कर सकते हैं। इस प्रकार के न जाने कितने समाचार पत्र होंगे जो नष्ट हो 
गये। यदि वे मिल जाते तो हमारे राष्ट्रीय इतिहास की अनेक समस्याओं का 
समाधान हो जाता। इस संग्रह में निम्नांकित समाचार प्र प्राप्य हैं - 
१. सिराजुल अखबार देहली, मार्च 9, १८५७ ई. से २६ अगस्त, १८५७ ई. 
तक, १७ अंक। 
२. देहली उर्दू अखबार, देहली, मार्च ६, १८९७ ई. से सितम्बर १३, १८५७ 
ई. तक, १७ अंक। 
३. तिलिस्मे लखनऊ, जनवरी १६, १८४७, केवल एक अंक। 
४. सादिकुल अखबार देहली, १२ अंक। 


समाचार पत्र 


इन समाचारपत्रों में सिराजुल अखबार शाही अखबार है और बादशाह की 
ओर से छपता था, जिसमें बादशाह का दैनिक कार्यक्रम फारसी भाषा में प्रकाशित 
होता था। अन्य समाचारपत्र उर्दू में प्रकाशित होते थे। 

ये पत्र २०१ बंडलों में संगृहीत हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि ये बंडल इसी 
प्रकार से कमिश्नर देहली के कार्यालय से प्राप्त हुए थे। इन पत्रों की सूची 
इम्पीरियल रिकार्ड डिपार्टमेंट ने १६२१ ई. में प्रकाशित की।” खेद है कि सूची 
तैयार करते समय पत्रों को किसी क्रम से नहीं लगाया गया अपितु जिस प्रकार 
बंडल प्राप्त हुए, उनकी उसी प्रकार सूची तैयार कर दी गई। इससे सूची की 
उपयोगिता में बड़ी न्यूनता आ गई है। 


१. प्रेस लिस्ट ऑफ म्युटिनी पेपर्स (कलकत्ता १६२१)। 


४ स्वतन्त्र दिल्‍ली 


यह इतिहास अधिकतर इन्हीं पत्रों तथा नेशनल आरकाइव्ज देहली के अन्य 
समकालीन सरकारी रिकार्डों पर आधारित है। कुछ महत्त्वपूर्ण पत्रों के फोटोस्टेट 
(फोटो प्रतिलिपि) भी मेंगवा लिये गये हैं जो इस पुस्तक के अन्त में दिये जा रहे 
हैं। अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का भी अध्ययन किया गया है और उनमें से कुछ 
आवश्यक पुस्तकों की सूची परिशिष्ट में दे दी गई है। 
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अध्याय-१ 


क्रान्ति की पृष्ठभूमि 


स्वतंत्रता की अभिलाषा प्राणियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी आकांक्षा 
स्वाभाविक है। पिंजड़ें में बन्द पक्षी से निकल भागने के प्रयत्न का कारण पूछना 
मूर्खता है, चाहे उसे सोने और चाँदी की प्यालियों में दाना-पानी भले ही मिल रहा 
हो। वह फड़फड़ायेगा, पंख तोड़ेगा और पिंजड़े की तीलियों से सिर फोड़ेगा। उसके 
सिर से प्रवाहित रक्त की धारा स्वतंत्रता के इतिहास में अमर रहेगी, चाहे बाहर 
से देखने वाले उसे पागल ही क्यों न समझें। १८५७ ई. की क्रान्ति भारत की पवित्र 
भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थी। वर्षों की दबी हुई चिनंगारी 
एकदम ज्वालामुखी बन गई। किसने उसे भड़काया, किस प्रकार यह अग्नि 
प्रज्यलित हुई, ये ऐसे प्रश्न हैं जो इतिहास में विवादास्पद हैं और सर्वदा रहेंगे। 
इनका एक कारण अथवा अनेक कारण दढूँढ़ना कठिन है। क्रान्ति के समय से ही 
इसका कारण तथा इसके संघटन एवं संचालन के विषय में ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न 
होता रहा। क्रान्ति के अपराधियों के मुकदमों में अपराधियों तथा दोनों पक्षों के 
साक्षियों से बार-बार इस विषय पर पूछा जाता था। न्यायाधीशों के निर्णय में इस 
विषय पर दृष्टिपात किया गया है किन्तु उनके पढ़ने से क्रान्ति के वास्तविक कारण 
के ज्ञान में अधिक सहायता नहीं प्राप्त होती। कहीं-कहीं उन बातों को भी विशेष 
महत्त्व दे दिया गया है, जिन पर साधारणतः कोई ध्यान भी न दिया जाता। 


इतिहासकारों में से किसी ने इसे मुसलमानों का विद्रोह लिखा, किसी ने इसे 
हिन्दुओं की संकीर्णता का फल बताया और किसी ने इसे केवल सिपाहियों का 
विद्रोह लिखा। किसी का विचार था कि हिन्दू दुष्ट थे, किसी का ख्याल था कि 
मुसलमान पिशाच थे; किसी का विचार था कि दोनों ही पागल हो गये थे किन्तु 
इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि वह कौन-सी शक्ति थी, जिसने भारतवर्ष 


दर स्वतन्त्र दिल्ली 


के प्रत्येक नर-नारी, हिन्दू व मुसलमान को एक सूत्र में बाँध कर अंग्रेजी राज्य 
के विरुद्ध खड़ा कर दिया। यह शक्ति थी भारतवर्ष के स्वातंत्रय की अभिलाषा। 
स्वतंत्र भारत की क्या दशा होगी, यहाँ किसका राज्य होगा, हिन्दू शासन करेंगे 
या मुसलमान, मरहठों की सत्ता होगी अथवा मुगलों की, यहाँ की आर्थिक तथा 
राजनैतिक व्यवस्था क्या होगी, इस ओर सम्भव है कि थोड़े ही लोगों ने 
ध्यान दिया हो किन्तु स्वतंत्रता के भाव से उत्तरी भारत का अधिकांश भाग प्रेरित 
था और इसी भाव ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। यदि वे एक स्थान पर 
पराजित हो जाते तो दूसरे स्थान पर अपना मोरचा बना लेते किन्तु उनके उत्साह 
में कमी न होती। उन्हें अपने उद्देश्य की सफलता का विश्वास था। यद्यपि क्रान्ति 
के कुछ नेताओं की अपनी समस्याएँ थीं, जागीरदारी के झगड़े थे, इनमें से कुछ 
ने बड़ी-बड़ी भूलें भी कीं, कहीं-कहीं कमजोरी भी दिखाई किन्तु सामान्य रूप से 
उनके समक्ष जो लक्ष्य था, वह इतना उच्च तथा महान था कि इन भूलों को 
वैज्ञानिक इतिहास भी अधिक महत्त्व नहीं दे सकता। कुछ क्रान्तिकारी समय के पूर्व 
अग्नि में कूद पड़े। कुछ योजनानुसार समय की प्रतीक्षा करते रहे। साधारण लोगों 
को उन पर क्रोध आता होगा। वे उन्हें कायर समझते होंगे किन्तु बिना योजना के 
सफलता मिलनी कठिन है, यह बात साधारण सैनिक नहीं समझते थे। इसका 
विस्फोट किस समय होना था, यह उन्हें ज्ञात न था। वे तो केवल यह जानते थे 
कि यदि एक स्थान से क्रान्ति प्रारम्भ हो जाय तो प्रत्येक स्थान में उसका अनुसरण 
हो | क्रान्ति असफल हुई। अंग्रेजों की दमन नीति ने षड़यंत्र तथा सैनिक शक्ति के 
बल पर भारतीयों को कुचल दिया। बहुत से भारतीयों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। 
उनके साथ मिल कर अपने भाइयों के विरुद्ध लड़े। वे गुप्तचर बने, उन्होंने षड़यंत्र 
रचा, तथा गोलियाँ चलाई किन्तु अग्नि किसी स्थान पर भी अत्याचार तथा 
गोलीकांड से शान्त न हो सकी। एक स्थान पर पराजित होकर वे दूसरे स्थान पर 
पहुँच जाते, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर मोरचा बना लेते। सैनिक शक्ति तथा 
राज्य-सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी किन्तु फिरंगियों से भारत-भूमि को रिक्त कराने 
के उत्साह ने उन्हें अजेय बना दिया था। 


उत्तरी भारत में अंग्रेजी राज्य 
२३ जून, १७५७ ई. को अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया और 
एक प्रकार से उत्तरी भारत में अपने कदम जमा लिये। अब उन्हें केवल साधारण 


क्रान्ति की पृष्ठभूमि ७ 


युद्ध करने थे और अपनी कूटनीति द्वारा भारतवर्ष के समकालीन राजाओं और 
नवाबों की फूट से लाभ उठाकर अपनी सत्ता को दृढ़ कर लेना था। लार्ड डलहौजी 
ने डाक्ट्रिन ऑफ लैप्स (अपहरण नीति) के कुचक्र से १८४८ ई. में सतारा, 
१८४० ई. में जैतपुर तथा संभलपुर, १८५३ ई. में नागपुर तथा १८५४ ई. में 
झाँसी के राज्य अंग्रेजी अधिकार में कर लिये। १८५३ ई. में नाना सांहब धुूंधू पंत 
की ८,००,००० की पेंशन भी हड़प लेने का निर्णय हो गया। डलहौजी देहली के 
नाममात्र मुगल बादशाह के रहे-सहे अधिकारों पर भी हाथ साफ करना चाहता 
था किन्तु उसे अधिक सफलता प्राप्त न हुई और कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने उसका 
साथ न दिया। १३ फरवरी १८५६ ई. को वह घोर अत्याचार हुआ, जिससे सभ्यता 
कम्पित हो उठी। वह था अवध के राज्य का संसार के समस्त नियमों को त्याग 
कर अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाना। “व्हाइट मैन्स बर्डेन” तथा उपनिवेशवाद की 
बर्बरता चरम सीमा को पहुँच गई। अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया, 
यद्यपि अवध के दोषों का उत्तरदायित्व अंग्रेजों की ही नीति पर था। खदंगे गदर का 
समकालीन लेखक लिखता है कि अंग्रेज अपने विषय में चाहे जो भी विचार करें 
किन्तु भारतीय उन्हें अपहरणकर्ता समझते हैं। अवध के अंग्रेजी राज्य में मिलाये 
जाने के उपरान्त यह भावना और भी तीव्र हो गई।” लखनऊ का एक समाचारपत्र 
तिलिस्मे लखनऊ समकालीन अंग्रेजी अखबार इंग्लिशमैन तथा सुल्तानुल अखबार 
के आधार पर राजपूताना के समाचारों के सम्बन्ध में लिखता है कि अखबार 
इंग्लिशमिन १६ दिसम्बर १८५६ ई. से ज्ञात हुआ है कि जितने राजा हैं, 
सबने सर्व-सम्मति से यह पत्र लिखा है कि जो सरकार कम्पनी प्रतिज्ञापत्रों 
तथा इकरारनामों के विरुद्ध हिन्दुस्तान के रईसों से जबर्दस्ती रियासतें लेती है तो 
एक तो प्रजा बेकारी के कारण मरती है, दूसरे बसी-बसाई बस्तियाँ सरकार 
वीरान किये देती है। इस कारण हम संघटित होकर फसाद के लिए तैयार 
हुए हैं। हमारा मुल्क यदि वे लेंगे तो हमने जान देने का इरादा किया है। यदि 
प्रतिज्ञा तथा आश्वासन के विरुद्ध सरकार राज्य लेना चाहती है तो यहाँ भी 
मैदान में प्रत्येक व्यक्ति प्राण देने को तैयार है। जिस समय युद्ध प्रारम्भ होगा, उस 
समय देखना, तुम्हारा कैसा अपमान होगा। बड़े-बड़े बादशाहों को अपने वचन 


१. खदंगे गदर पृष्ठ ३१, रेड पैम्फलेट पृष्ठ १२। 


८ ः स्वतन्त्र दिल्ली 


तथा अपने लेखों पर ध्यान देना आवश्यक है। विश्वासघात के कारण हुल्लड़ 
मचेगा /? 


इस समाचार से, जो अंग्रेजी तथा उर्दू दोनों ही समाचारपत्रों में प्रकाशित 
हुआ था, पता चलता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के हृदय में क्या विचार 
थे। इस समाचार में कोई तथ्य हो अथवा न हो, राजपूताना के राजाओं ने कोई 
प्रार्थनापत्र दिया हो या न दिया हो किन्तु इससे पता चलता है कि भारतीयों ने किस 
प्रकार सोचना प्रारम्भ कर दिया था।* कानपुर के कमिश्नर मिस्टर ग्रीदूड ने 
फरवरी १८५७ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर कालविन को लिखा कि राजपूतानों में 
अन्य राज्यों के अंग्रेजी राज्य में मिलाये जाने की सूचना ने जनता के मस्तिष्क को 
उत्तेजित कर दिया है।* 


बड़े-बड़े तालुकेदारों तथा जरमींदारों का विनाश भूमिकर के नवीन प्रबन्धों 
द्वारा किया गयां। भारत की आर्थिक व्यवस्था का आधार यहाँ के ग्राम थे, जिनकी 
सबसे बड़ी सम्पत्ति उनके हल-बैल तथा चर्खे-कर्घे थे। बंगाल में कम्पनी ने अपना 
राज्य स्थापित करते ही सर्वप्रथम यहाँ की धन-सम्पत्ति पर हाथ साफ किया। बंगाल 
का धन लूट-लूट कर इंग्लिस्तान पहुँचा दिया गया।” कम्पनी का प्रत्येक कर्मचारी 


१. तिलिस्मे लखनऊ १६ जनवरी, १८५७ ई. पृष्ठ २६। अपने राज्य को बचाने के लिए 
महाराजा ग्वालियर के कलकत्ते जाने के समाचार € मार्च, १८५७ ई. के सिहरे सामरी 
समाचारपत्र में प्रकाशित हुए और यह लिखा गया कि उन्हें सफलता मिलनी असम्भव 
है (सिहरे सामरी, लखनऊ, ६ मार्च, १८५७ ई. पृष्ठ ७)। । 

२. इसी समाचारपत्र में एक समाचार के सम्बन्ध में लिखा है - इन दिनों इंग्लिस्तान में चोरी 
और खूरेजी की धूम है। जालसाजी और फरेब मशहूर था, अब यह खबर भी सबको 
मालूम है! तिलिस्मे लखनऊ १६ जनवरी, १८५७ ई. पृष्ठ ७। 

३. जे.डब्लू.के., ए हिस्ट्री ऑफ दि सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग १, (लंदन १८७० ई.) 
पृष्ठ ४८४ । 

४. १७७३ ई. पार्लियामेंट में बताया गया कि बंगाल से, १३,०६६,७६॥ पौंड प्राप्त हुए। 
६,०२७,६०६ पौंड व्यय हुए और ४,०३६,१५२ पौंड इंग्लिस्तान भेज दिये गये (इंडिया 
टुडे, पृष्ठ १०१)। 


क्रान्ति की पृष्ठभूमि ह 


बंगाल के धन से पूँजीपति बन बैठा।” उसके साथ-साथ ग्रामों की अर्थ-व्यवस्था 
पर आघात हुआ। यहाँ के घरेलू उद्योग-धंधे समाप्त कर दिये गये। 


_ बंगाल के नवाब ने मई १७६२ ई. में कम्पनी के गवर्नर को अपने 
प्रार्थनापत्र में लिखा वे प्रजा या व्यापारियों से जबर्दस्ती माल-असबाब चौथाई मूल्य 
देकर छीन लेते हैं और अपने १ रुपये के सामान के लिए ५ रुपया देने पर विवश 
करते हैं! विलियम बोल्ट्स ने १७७२ ई. में लिखा कि अंग्रेज अपने निश्चित किये 
हुए मूल्य पर कारीगरों को अपना सामान बेचने पर विवश करते हैं। बुनाई का 
कार्य करने वालों की इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए कि कम्पनी के गुमाश्ते 
जिस पत्र पर चाहते हैं, हस्ताक्षर करा लेते हैं। यदि वे ऐसा न करें तो उन्हें कठोर 
दंड दिये जाते हैं। बहुत से बुनाई का कार्य करने वालों के नाम गुमाश्तों की 
पंजिकाओं में लिखे हुए हैं और उन्हें किसी अन्य के लिए कार्य करने की अनुमति 
नहीं ।* बुनाई का कार्य करने वालों ने अपने उद्योग-धंधे छोड़ दिये। ढाके की 
मलमल, जो मध्यकालीन युग में समस्त संसार को आश्चर्य में डाल देती थी, 
समाप्त हो गई। 


इंग्लिस्तान की औद्योगिक क्रान्ति को इसी धन की देन समझना चाहिये ।* इस 
क्रान्ति के कारण अब अंग्रेजों को हिन्दुस्तान में बनी हुई सामग्री की इतनी 
आवश्यकता न रही, जितनी कि अपने माल को बाहर खपाने तथा कच्चे माल के 
आयात की ।* १८१३ ई. में भारतवर्ष के बुने हुए कपड़ों का व्यापार ७० प्रतिशत 


१. लाइव जो स्वयं बड़ी दीन अवस्था में भारतवर्ष आया था, लगभग ढाई लाख पौंड ले 
गया और २७,००० पौंड वार्षिक आय की सम्पत्ति भारत में इसके अतिरिक्त थी। (इंडिया 
टुडे, पृष्ठ १०१) | 

२. विलियम बोल्ट्स कंसिडरेशन ऑन इंडियन अफेयर्स, १७७२, पृष्ठ १६१-१६४; 
इंडिया टुडे, पृष्ठ ६८। 

३. डब्लू. कनिंघम, ग्रोथ ऑफ इंगलिश इंडस्ट्री एण्ड कामर्स इन मार्डर्न टाइम्स, पृष्ठ ६१०; 
इण्डिया टुडे, पृष्ठ १०६। | 

४. ऐडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन्स (१७७६) भाग ४, अध्याय ७; भाग ५, अध्याय % 
इण्डिया टुडे, पृष्ठ १०६-११०; रमेश दत्त, दी इकानामिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (१६९०) 
पृष्ठ ६६-१२३। 


१० स्वतन्त्र दिल्‍ली 


तथा ८० प्रतिशत तक चुंगी लगाकर नष्ट कर दिया गया।” १८४० ई. में 
पार्लियामेंट्री इन्कवाइरी के सम्बन्ध में मान्टोगोमरी मार्टिन ने अंग्रेजों को चेतावनी 
देते हुए कहा, मैंने विस्तार से तथा वर्षों तक हिन्दुस्तान के व्यापार के सम्बन्ध 
में जाँच-पड़ताल की है। ठीक निष्कर्ष पर आने के लिए मैंने ईस्ट इंडिया हाउस 
- के सम्मानित डाइरेक्टरों के पत्रों का, जो उन्होंने अपनी उदारता से मुझे देखने 
को दिये, बड़े परिश्रम से अध्ययन किया है। मैं इस बात से प्रभावित हूँ कि 
भारतवर्ष के व्यापार के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। यह अन्याय स्वतंत्र व्यापार 
के शोर के कारण, केवल इंग्लिस्तान ही से व्यापार के सम्बन्ध में नहीं हुआ अपितु 
अन्य देशों से व्यापार के सम्बन्ध में भी, कारण कि स्वतंत्र व्यापार भारतवर्ष के लिए 
वर्जित था। सूरत, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा अन्य स्थानों की देशी कारीगरी का पतन 
तथा विनाश ऐसा दुःखमय सत्य है, जिसका वर्णन सम्भव नहीं | मेरा विचार है कि 
यह विनाश न्याय-युक्‍त व्यापार द्वारा नहीं हुआ, अपितु मैं यह समझता हूँ कि यह 
शक्तिशाली के अपनी शक्ति को शक्तिहीन के मुकाबले में प्रयोग के कारण हुआ। 
. - - मैं यह नहीं स्वीकार कर सकता कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है। भारतवर्ष 
उतना ही शिल्पजीवी है, जितना कि कृषि-प्रधान | जो कोई उसे केवल कृषि-प्रधान 
बना देना चाहता है, वह उसे सभ्यता की दृष्टि में नीचे गिरा रहा है। मैं नहीं 
समझता कि हिन्दुस्तान इंग्लिस्तान का फार्म बने। वह शिल्पजीवी है। वहाँ नाना 
प्रकार की शिल्पकला प्राचीन काल से वर्तमान है। उसका मुकाबला, जब कभी भी 
ईमानदारी बरती गई, कोई भी राष्ट्र न कर सका। मैं ढाके की मलमल तथा 
काश्मीर की शालों का उल्लेख नहीं करता, अपितु अनेक उन वस्तुओं का भी, जो 
संसार का कोई भाग उसके मुकाबले में नहीं तैयार कर सका है। उसको अब 
कृषि-प्रधान अवस्था तक पहुँचा देना उसके साथ अन्याय होगा /”* बंगाल के समान 
भारतवर्ष के सभी भागों में कला-कीशल तथा उद्योग-धंधों का विनाश हो गया। १६र्वी 
शताब्दी के प्रारम्भ तक भारतवर्ष के जहाज बनाने के कारखाने उन्नति पर थे, 
कारण कि इंग्लिस्तान वाले इस कला में भारतीयों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, 
परन्तु कानूनों द्वारा इसे भी धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया। 


१. एच.एच. विल्सन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भाग %, प्रृष्ठ ३८५ इंडिया टुडे, पृष्ठ ११३। 
२. रमेश दत्त, दि इकॉनामिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृष्ठ १११-११५। 
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१७६५ ई. में कम्पनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी के 
अधिकार मिल जाने से लूट के नये द्वार खुल गये। १७६४-६५ ई. में भूमिकर 
८१७,००० पौंड था। कम्पनी के प्रथम वर्ष के अधिकार में १७६५-६६ ई. में 
१,४७०,००० पौंड हो गया। १७७१-७२ तक, २,३४१,००० पौंड तथा १७७५-७६ 
में २८१८,००० पौंड और जब १७६३ ई. में लार्ड कार्नवालिस ने स्थायी 
बन्दोबस्त कराया तो भूमिकर ३,४००,००० पौंड हो गया। इस बीच कृषि की 
उन्नति के कोई साधन नहीं बढ़े। उन्नति के पुराने साधनों की ओर कोई ध्यान 
नहीं दिया गया किन्तु भूमिकर में वृद्धि होती रही। 


१७७० ई. में बंगाल में घोर अकाल पड़ा। लगभग एक तिहाई जनसंख्या 
समाप्त हो गई किन्तु कम्पनी की कलकत्ता कौंसिल के अनुसार भूमिकर में फिर 
वृद्धि हुई। लार्ड कार्नवालिस ने अपनी १८ सितम्बर १७८६ ई. की आख्था में 
लिखा है कि कम्पनी के राज्य का तिहाई भाग अब जंगल हो गया, जिसमें केवल 
वन-पशु निवास करते हैं 7” जमींदारों का एक नया वर्ग बन गया जो अपनी 
उन्नति के लिए अंग्रेजों की चापलूसी करता तथा कृषकों का रक्त चूसता 
रहता। ऊपरी प्रान्त में, जिसे लगभग उत्तर प्रदेश के बराबर समझना चाहिये, 
बन्दोबस्त करते समय बड़ा अत्याचार हुआ। पुराने तालुकेदारों के स्थान पर नया 
जमींदार वर्ग बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से बनाया गया। आख्या के अनुसार सेटिल्मेंट 
अफसर तालुकदारों को निकालना शेर के शिकार के समान एक बहुत बड़ा 
कार्य समझते थे। . . - वे उनमें कोई न कोई दोष निकाल कर उनका 
विनाश कर देते थे।* उन्होंने अपने अत्याचारों का नाम कृषकों का उद्धार! 
रख छोड़ा था। डाइरेक्टर टुकर, जिसने सर्वप्रथम मिलाये हुए तथा जीते हुए 
प्रान्तों का बन्दोबस्त किया, लिखता है - “कृषकों को संतुष्ट करने अथवा 
उनकी दशा सुधारने का उपाय, मेरे विचार से बड़े-बड़े तालुकदारों तथा जर्मीदारों 
को समाप्त करना नहीं। जिन लोगों को हम निकाल रहे हैं, उनके हृदय से, मुझे 
भय है कि उनके प्राचीन गौरव तथा आधुनिक दशा की यह स्मृति नहीं निकाल 
सकते कि वे किसी समय धन-धान्य-सम्पन्न थे और वे तथा उनकी सनन्‍्तान 
समझेगी कि अब उनकी वह दशा नहीं। वे चुप हैं, क्योंकि हिन्दुस्तानी सहनशील 


१. इण्डिया टुडे, पृष्ठ १०२-१०४। 
२. सिप्वाए इन इंडिया, भाग १, पृष्ठ १६०-१६१। 
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होते हैं और अपने अधिकारियों की आज्ञा के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं किन्तु 
यदि कोई शत्रु हमारी पश्चिमी सीमा पर दृष्टिगत हो जाय या अभाग्यवश कोई 
अन्य विद्रोह उठ खड़ा हो तो हम लोग इन तालुकदारों को बहुत बड़ा शत्रु तथा 
उनकी प्रजा को उनकी पताका के नीचे युद्ध करते पायेंगे” बन्दोबस्त का उद्देश्य 
किसानों को अपने वश में रखना तथा स्थायी रूप से अधिक धन प्राप्त करना था। 
किसानों की दशा के सुधारने का प्रश्न बहुत कम उठता था। भूमि का स्वामी उन्हें 
नहीं अपितु अन्य छोटे-छोटे जमींदारों को बनाया गया, जिनका शोषण तथा 
अत्याचार बड़े जर्मीदारों तथा तालुकदारों से कम न था। दीवानी के मुकदमों ने शीघ्र 
ही जमींदारों को कष्टों के विकराल भँवर में फँसा दिया। उनके ऋण की डिगरियों 
द्वारा उनकी जमीनें नीलाम होती थीं। उनके कष्टों का बहुत बड़ा भारत उनके 
अधीन किसानों को सहन करना पड़ता। इस प्रकार १०० वर्ष के अंग्रेजी शासन 
ने भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति चौपट कर दी। करों के भार ने भारतीयों की कमर 
तोड़ दी। 'लार्ड डलहौजी के राज्य के पूर्व सड़कें, मनुष्यों तथा पशुओं के लिए, 
खुली रहती थीं पर उन महानुभाव ने यात्रियों पर भी कर लंगा दिया।'* 


१८५७ ई. के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी मौलाना फजलेहक खैराबादी ने क्रान्ति का 
दूसरा मुख्य कारण आर्थिक संकट बताया है। वे लिखते हैं कि अंग्रेजों ने दूसरा 
उपाय यह सोचा कि विभिन्‍न वर्गों को अपने वश में इस प्रकार किया जाय कि 
भारत का अनाज कृषकों से लेकर नकद मूल्य अदा किया जाय और इन गरीबों 
को क्रय-विक्रय में कोई अधिकार प्राप्त न हो। इस प्रकार मूल्य के घटाने-बढ़ाने 
और मंडियों में अनाज पहुँचाने और न पहुँचाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले 
लिया। इसका उद्देश्य इसके अतिरिक्त और कुछ न था कि प्राणी विवश होकर 
उनके चरणों में आ पड़े तथा भोजन आदि के न मिलने पर उनके प्रत्येक आदेश 
तथा योजना की पूर्ति करें।* 


१. री. राइस होम्स, ए हिस्द्री ऑफ इंडियन म्युटिनी, पृष्ठ २६। 
२. रेड पैम्फलेट, पृष्ठ १२। 
३. सौरतुल हिन्दिया, पृष्ठ ३५७-३५४८। 
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भारतवर्ष में ईसाई धर्म का प्रचार 


१८१३ ई. तथा १८३३ ई. में कम्पनी को अंग्रेजी पार्लियामेंट द्वारा दिये गये 
आज्ञापत्रों द्वारा पादरियों को भारत में आने की विशेष सुविधाएँ मिलीं और वे 
अधिक संख्या में यहाँ आने लगे।* इंग्लैंड भी १८१५ ई. में नेपोलियन की हार 
के बाद भारत, यूरोप व दुनिया के अन्य क्षेत्रों में शक्तिशाली साम्राज्यवादी नीति का 
अनुसरण कर रहा था। फलतः भारत में पादरियों की विशेष समितियों ने 
धर्म-प्रचार का आन्दोलन जोरों में शुरू किया। पादरियों के नेता डॉ. एलेक्जेन्डर 
डफ की नीति थी कि ऑग्ल शिक्षा का प्रचार करके भूमिका तैयार की जाय और 
कुलीन ब्राह्मणों तथा अन्य उच्च श्रेणी के लोगों को ईसाई बनाया जाय।'* 

सन्‌ १८३३ से १८४३ ई. तक उपर्युक्त नीति का पालन किया गया। मैकाले, 
बैटिंक, आकलैंड आदि के प्रयत्नों से ऑग्ल शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। यहाँ 
तक कि १८५४ ई. में कम्पनी के संचालकों ने कम्पनी कलकत्ता-शासन को केवल 
ऑग्ल शिक्षा के प्रचार पर ही ध्यान देने का आदेश दिया ।* कम्पनी के अधिकारियों 
ने सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अन्य सुधार-योजनाएँ बनाईं, जिनसे हिन्दू 
तथा मुसलमान धर्म की बहुत-सी ख्ढ़ियों में परिवर्तन हुआ। समस्त कम्पनी राज्य 
में रविवार (सण्डे) की छुट्टी अनिवार्य रूप से घोषित हुई। दशहरे आदि त्योहारों 
पर सेना का धार्मिक जलूसों में शामिल होना बन्द कर दिया गया था। मन्दिरों तथा 
मस्जिदों को दान में दिये गये ग्रामों में लगान वसूल करने का प्रयत्न किया गया।* 
जो ईसाई धर्म को अपना लेते थे, उन्हें आदर दिया जाने लगा। साथ ही साथ उनके 
लिए पैतृक सम्पत्ति आदि प्राप्त करने में जो कानूनी रुकावटें आदि थीं, वे नये 
कानून बना कर दूर कर दी गरयीं। 


१. १८३३ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अंग्रेजी पार्लियामेंट द्वारा प्रदत्त आज्ञा पत्र। 

२. जार्ज स्मिथ : डॉ. डफ की जीवनी। 

३. १६ जुलाई, १८९४ ई. का कम्पनी के संचालकों का प्रपत्र। 

४. अंग्रेजी पार्लियामेंट द्वारा प्रकाशित ईस्ट इण्डिया एफेयर्स' : १८५४ धार्मिक स्थानों, 
मन्दिरों व मस्जिदों से सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण। 
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सन्‌ १८५४ ई. में भारत तथा इंग्लैंड में स्थित पादरियों के प्रयास से विशेष 
शिक्षा सम्बन्धी आज्ञापत्र भारत भिजवाया गया, जिसके अन्तर्गत पादरियों द्वारा 
स्थापित स्कूलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का आदेश दिया गया। साथ ही 
साथ यह भी घोषणा की गई कि कम्पनी का शासन धीरे-धीरे सरकारी स्कूल 
खुलवायेगा। इस नीति से आगरा प्रान्त में १८५० ई. के बाद खुले हुए सहस्नों 
राजकीय ग्रामीण स्कूलों को जो शिक्षा कर' द्वारा चलते थे, बड़ा धक्का पहुँचा।' 
आर्थिक सहायता लेकर चलाने वाली संस्थाएँ आगरा व अवध में पादरियों के 
अतिरिक्त किसी अन्य की न थीं। उपर्युक्त नीति से तथा पादरियों की महत्त्वाकांक्षी 
धोजनाओं से भयभीत होकर कलकत्ता और आगरा प्रान्तों के निवासियों ने पादरियों 
के स्कूलों से विद्यार्थियों को हटाने का विचार किया और शासन की शिक्षानीति का 
विरोध होने लगा। बिहार में तो जिला इंस्पेक्टर के दफ्तरों को ही 'शैतानी का घर' 
कहा जाने लगा ।* अंग्रेजी पढ़ना, ईसाई बनने के बराबर समझा जाने लगा। इस 
प्रकार जनता में असन्तोष बढ़ता गया और वह राजनीतिक कारणों से मिल कर 
१८५७ ई. में महान क्रान्ति के रूप में फूट निकला। 


सेना 


कम्पनी के राज्य का सबसे बड़ा आधार भारतीय सेना थी। इसी शक्ति के 
बल पर अंग्रेजों का राज्य स्थापित था। यही सैनिक अपनी गोलियों तथा संगीनों 
द्वारा अंग्रेजी राज्य के लिए बड़ी-बड़ी शक्तियों को नतमस्तक कर देते थे। वे भारत 
के धन से वेतन पाते थे और अंग्रेजों के नमकख्वार कहलाते थे। वे अपने 
स्वामियों की आज्ञाओं के पालन हेतु सर्वदा कटिबद्ध रहते थे किन्तु धीरे-धीरे उन्हें 
भी अनुभव होने लगा कि वे केवल बाहरी सत्ता के हाथ की कठपुतली हैं। 
भारतमाता के प्रति उनका भी कुछ कर्त्तव्य है। 


चार्स्स थ्योफिलम मेट्काफ ने लिखा है कि 'मुट्ठी भर अंग्रेज एक महाद्वीप 
पर राज्य कर रहे थे, अपार सैनिक शक्ति के बल पर नहीं अपितु देशी लोगों के इस 


१. अंग्रेजी पार्लियामेंट द्वारा प्रकाशित ईस्ट इंडिया एडूकेशन' १८४६। 


२. बंगाल के गवर्नर हैलीडे द्वारा लार्ड एलेनबरो के भारत कम्पनी के शासन को भेजे हुए 
२८ अप्रैल १८५८ के प्रपत्र के उत्तर में। 


क्रान्ति की पृष्ठभूमि १५ 


विचार के कारण कि अंग्रेज अजेय हैं। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, हमारे 
राज्य के ढंग तथा साधनों के परिचय ने बहुतों की आँखें खोल दीं कि हमारी संख्या 
बहुत ही हीन है . . .। यह स्पष्ट हो गया कि भारत देशी सेना के बल पर 
अधिकार में है। यदि वह शासन का साथ छोड़ दे तो इधर-उधर फैले हुए फिरंगी 
जो हर प्रकार के सहयोग तथा सहायता से दूर पड़े हुए हैं, क्या कर सकते हैं। 
देशी लोगों के मस्तिष्क में यह विचार डालने के लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता 
न थी। यह तथ्य प्रत्येक उस व्यक्ति पर स्पष्ट था, जिसने क्षण भर भी इस ओर 
ध्यान दिया था ।” बंगाल की सेना के बहुत बड़े भाग में अवध के निवासी सम्मिलित 
थे। कहा जाता है कि अवध के मुसलमान राज्य के नष्ट होने से उन्हें कोई दुःख 
न हो सकता था। वाजिद अली शाह से उन्हें कोई प्रेम न था। अवध के अंग्रेजी 
राज्य से पृथक्‌ रहने पर सैनिकों को विशेष सुविधाएँ प्राप्त थीं किन्तु अवध के 
अंग्रेजी राज्य में मिला लिये जाने के उपरान्त इन सुविधाओं का भी अन्त हो गया। 
अब वे भी साधारण प्रजा के समान हो गये। रेजीडेंट इसके पूर्व उनके भूमि आदि 
के झगड़ों का निर्णय उनके हित में करा दिया करता था किन्तु रेजीडेंसी के समाप्त 
होने के उपरान्त वे कम्पनी की प्रजा होकर कमिश्नर के अधीन हो गये। 

बंगाल की सेना के असंतोष का यह कारण सभी अंग्रेज लेखकों तथा उनके 
अनुसरण करने वाले अन्य लेखकों ने भी बताया है किन्तु सैनिकों की सुविधा के 
अन्त की यह गाथा काल्पनिक ही है। सैनिकों को अन्य सिविलियनों के मुकाबले 
में अंग्रेजी राज्य के अन्त तक विशेष सुविधाएँ प्राप्त थीं। अवध के राज्य के अन्त 
के उपरान्त उनकी सुविधाओं का अन्त न समझना चाहिये। इस प्रकार बंगाल की 
सेना पर स्वार्थी होने का दोष लगा कर उनके आन्दोलन को अंग्रेज लेखकों ने 
दूसरा ही रूप दे दिया। अवध की तबाही के उपरान्त यदि उनका घर नष्ट न भी 
हुआ हो, तो भी वे अपने गाँव में प्रत्येक घर को नष्ट होने हुए देखते थे। अतः 
उनके हृदय में किसी प्रकार असंतोष की भावनाएँ जाग्रत न होतीं और कब तक 
वे अंग्रेजों के संकेत पर कठपुतली के समान नाचा करते?* 


१. टू नेटिव नैरेटिव्ज ऑफ दि म्युटिनी, पृष्ठ ८। 
२. देखो रेड पैम्फलेट, पृष्ठ ११-१२। 


१६ स्वतन्त्र दिल्ली 
संघटन 

आज से सी वर्ष पूर्व किसी आन्दोलन का संचालन एवं संघटन बड़ा कठिन 
था। समस्त भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन था। यातायात के साधन रेल, डाक, तार 
सभी उनके हाथ में थे। देश गुप्तचरों तथा विश्वासघातियों से परिपूर्ण था। कोई भी 
पत्र, कोई भी संदेश तुरन्त पकड़ लिया जाता था किन्तु फिर भी कलकत्ते से पेशावर 
तक एक ही प्रकार की भावना जाग्रत हो उठी थी। यह भावना ईश्वर की शक्ति 
में अटूट विश्वास के कारण उत्पन्न हुई थी। अंग्रेजी राज्य १०० वर्ष से स्थापित 
था। १०० वर्ष बाद एक महान्‌ परिवर्तन होना आवश्यक है - भारतीयों का ऐसा 
विश्वास था।? भारतवर्ष को जिस परिवर्तन की प्रतीक्षा थी, वह था अंग्रेजी राज्य 
का अन्त। अंग्रेजों के अत्याचार तथा स्वतंत्रता की भावनाओं ने, जो जाग्रत हो चुकी 
थीं, भारतवर्ष के प्रत्येक नर-नारी को सचेत कर दिया और वे क्रान्ति के लिए तैयार 
हो गये। डिजराइली ने २७ जुलाई १८५४७ ई. को बंगाल के क्रान्तिकारियों को 
लोकव्यापक असंतोष का प्रवक्ता बताते हुए कहा कि हमारे शासन का प्राचीन 
सिद्धान्त राष्ट्रीयता का सम्मान करना है किन्तु पिछले वर्षों से भारतीय सरकार ने 
लगभग प्रत्येक प्रभावशाली वर्ग को या तो विरोधी या चौकन्ना बना दिया है।'* 


जब सुप्रीम गवर्नमेंट ने एक विशेष कमिश्नर मिस्टर सी. विलसन को क्रान्ति 
के असफल हो जाने के उपरान्त इस उद्देश्य से नियुक्त किया कि वे अपराधियों 
को दंड दें तथा अंग्रेजों के हितैषियों को पुरस्कृत करें तो उसने इस बात पर अपना 
पूर्ण विश्वास प्रकट किया कि सैनिकों ने निश्चित तिथि पर एक साथ विद्रोह करने 
की योजना बना ली थी। वह लिखता है - 'मौखिक सूचनाओं तथा घटनाओं 
की सावधानी से परीक्षा करने के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि रविवार ३१ मई 
१८५७ ई. विप्लव की तिथि निश्चित हुई थी।* उस दिन समस्त बंगाल सेना 
१. सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग १, पृष्ठ ४८४-४८६। 
२. जार्ज अर्ल बकल, दी लाइफ ऑफ बेन्जमिन डिजराइली, भाग ४, १८४५-१८६८ (लन्दन 
१६१६) पृष्ठ ८८। 
३. (मुरादाबाद सरकारी नैरेटिव, पृष्ठ १) कुछ लोगों के अनुसार २३ जून १८५७ ई. क्रान्ति 
की तिथि निश्चित हुई थी। किन्तु ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर निश्चित तिथि का 


निर्णय कठिन है, फिर भी यह निश्चय है कि क्रान्ति का विस्फोट समय के पूर्व मेरठ से 
हो गया। 


क्रान्ति की पृष्ठभूमि १७ 


विप्लव प्रारम्भ कर देती। प्रत्येक रेजीमेंट में तीन सदस्यों की एक समिति अपने 
कर्तव्य के संचालन हेतु नियुक्त हुई थी। समस्त सैनिकों को इस पूर्व निश्चित 
योजना का कोई ज्ञान न था किन्तु आपस में रेजीमेंटों ने यह संकल्प कर लिया 
था कि उनकी रेजीमेंटें भी अन्य रेजीमेंटों का अनुसरण करेंगी। समितियाँ आपस 
में पत्र-व्यवहार करती थीं और आन्दोलन की योजना बनाती थीं। वह इस प्रकार 
थी कि ३१ मई को विभिन्‍न दल समस्त यूरोपियन पदाधिकारियों की हत्या कर दें, 
जिनमें से अधिकांश गिरजाघर में होंगे। खजानों पर अधिकार जमा लें जो उस 
समय रबी की किस्तों की प्राप्ति से बहुत बढ़ी हुई अवस्था में होंगे। बन्दियों को 
मुक्त करा दें जो २५००० से अधिक की संख्या में उत्तरी पश्चिमी प्रान्तों में 
विद्यमान थे। देहली तथा उसके आस-पास की रेजीमेंटों को आदेश दिया गया था 
कि वे मैगजीन (शस्त्रागारों) तथा गढ़बन्दियों पर अधिकार जमा लें । हत्याकांड को 
पूर्ण करने तथा सफल बनाने के लिए और सरकारी विरोध को असफल बनाने 
के लिए यह निश्चय हुआ था कि समस्त अन्य बिग्रेड तथा चौकियाँ अपने-अपने 
स्थान पर ही रहें। महीनों से अपितु वर्षों से ये लोग समस्त देश के ऊपर अपनी 
साजिश का जाल फैला रहे थे। एक देशी दरबार से दूसरे दरबार तक, विशाल 
भारतीय महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, नाना साहब के दूत पत्र लेकर 
घूम चुके थे। इन पत्रों में होशियारी के साथ और शायद रहस्यपूर्ण शब्दों में 
भिन्‍न-भिन्‍न जातियों तथा भिन्‍न-भिन्‍्न धर्मों के नरेशों तथा नेताओं को परामर्श 
तथा निमंत्रण दिया गया था कि आप लोग आगामी युद्ध में भाग लें।' 

फैजाबाद के मौलवी अहमदउल्लाह शाह भी क्रान्ति के संघटन हेतु कटिबद्ध 
हो गये थे। कर्नल जी.बी. मैलेसन लिखता है उसके कारनामों के विषय में जो 
बातें सत्य प्रमाणित हो चुकी हैं, वे यह है कि अवध के अंग्रेजी राज्य में तुरन्त 
मिलाये जाने के उपरान्त उसने उत्तरी पश्चिमी प्रान्तों में ऐसे उद्देश्य से भ्रमण 
करना प्रारम्भ किया जो यूरोपियन अधिकारियों के लिए रहस्यपूर्ण था। वह कुछ समय 
तक आगरे में ठहरा, देहली, मेरठ, पटना तथा कलकत्ता के चक्कर उसने लगाये। 
उस पर मुकदमा चला और उसे मृत्यु-दंड का आदेश हुआ किन्तु इसके पूर्व ही 


१. इंडियन म्युटिनी, भाग १, पृष्ठ २४। 


१८ स्वतन्त्र दिल्ली 


विप्लव प्रारम्भ हो गया और वह लखनऊ पहुँच कर बेगम का विश्वस्त मित्र तथा 
विद्रोहियों का विश्वस्त नेता हो गया। . . . मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं कि वह 
व्यक्ति विद्रोह का मस्तिष्क था। उसने अपनी यात्रा के समय चपाती की योजना 
निकाली ।” 


नाना साहब की यात्रा 


धृंधू पंत, नाना साहब ने कालपी, देहली तथा लखनऊ की यात्रा की। इस 
यात्रा का उद्देश्य अंग्रेजों को ज्ञात न हो सका। वे सम्भवतः इसे साधारण धार्मिक 
यात्रा अथवा भ्रमण समझते थे। १८ अप्रैल को नाना साहब ने लखनऊ के लिए 
प्रस्थान किया।* यह उनकी अन्तिम यात्रा रही होगी। अन्य स्थानों की यात्रा 
निरर्थक न थी। नाना साहब के दूत एक भारतीय दरबार से दूसरे भारतीय दरबार 
तक उनके रहस्यमय शब्दों में लिखे हुए पत्र लेकर घूम आये थे।” उन पत्रों के 
उत्तर भी प्राप्त होने लगे थे।* १८ अप्रैल को हेनरी लेरिंस ने गवर्नर जनरल को 
एक बड़ा लम्बा-चौड़ा पत्र लिखा, जिसमें उसने यह दिखाया कि सेना, पुलिस तथा 
शहर वाले बड़े भयप्रद रूप से संघटित हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि सभी 
मिल कर विद्रोह कर देंगे।* ु 


नाना साहब लखनऊ में 


मार्टिन रिचर्ड गबिन्स ने लिखा है कि बिठूर के नाना साहब अप्रैल में 
लखनऊ सैर के बहाने पहुँचे। उनके साथ उनका छोटा भाई तथा अत्यधिक परिजन थे। 


१. सुन्दरलाल, भारत में अंग्रेजी राज्य, भाग ३, मोलवी अहमदुल्‍्लाह शाह की क्रान्ति सम्बन्धी | 
काररवाई, सिहरे सामरी लखनऊ ६ मार्च १८५७ ई. में पढ़िये। समाचार पत्र का समर्थन 
सरकारी अप्रकाशित रिकार्डों द्वारा भी होता है। मैलेसन, इंडियन म्युटिनी' (लन्दैन १८६४) 
पृष्ठ १८। मलैसन के विवरण में अनेक अशुद्धियाँ हैं। की 


सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग १, पृष्ठ ५७६। 

डब्लू.एच. रसल, माई डायरी इन इंडिया (लंदन १८६०) भाग %, पृष्ठ १६८। 
सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग १, पृष्ठ ५७८। 
सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग १, पृष्ठ ५७६। 

सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग १, पृष्ठ ५(७६-५४७७। 
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वे कानपुर के भूतपूर्व एक जज का परिचय-पत्र कैप्टेन हेस तथा गबिन्स के नाम 
लाये थे। गबिन्स ने उनके व्यवहार में बड़ी धृृष्टता पाई और अपने गौरव तथा 
महत्त्व के प्रदर्शन हेतु वे अपने छः-सात अनुचरों सहित गबिन्स के कमरे में 
प्रविष्ट हुए और उनके लिए कुर्सियाँ माँगी। उनके साथ उनका दूत अजीमुल्लाह 
भी था।* 

रसल के अनुसार भी लखनऊ में नाना साहब की भेंट जिन यूरोपियनों से 
हुई, उनके प्रति उनके व्यवहार में धृष्टता तथा अशिष्टता थी।* इस यात्रा में दोनों 
: ने देहली में बहादुरशाह से भी अवश्य भेंट की होगी और इस प्रकार आगामी 
क्रान्ति का पूरा संघटन कर लिया होगा। लखनऊ के यूरोपियनों को नाना साहब 
के व्यवहार में धृष्टता अवश्य दृष्टिगत हुई होगी, कारण कि उनका व्यवहार अन्य 
भारतीयों की अपेक्षा जो अंग्रेजों की खुशामद में गर्व का अनुभव करते थे, भिन्‍न 
था। नाना साहब के हृदय में राष्ट्र का गौरव लहरें ले रहा था, अतः वे किस प्रकार 
अंग्रेजों की चाटुकारी करते। उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय आपस में भाई-भाई 
हैं और अंग्रेज अधिकारी को उनके सभी साथियों को कुर्सियाँ देनी पड़ेंगी। क्या यह 
चेतावनी अंग्रेजों के लिए पर्याप्त न थी? क्या नाना साहब के व्यवहार से यह पता 
नहीं चलता कि भारत जाग उठा था? वह संघटित हो रहा था, क्रान्ति के लिए, 
अंग्रेजों का राज्य समाप्त करने के लिए।* 


प्रारम्भिक संकेत 


क्रान्ति की सूचना का श्री गणेश अग्निकांड से हुआ। जनवरी १८५७ ई. 
में सरकारी छावनियाँ तथा अंग्रेजों के बंगले जलाये जाने लगे। इसकी सूचना 
उत्तरी भारत के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पहुँच गई। प्रत्येक छावनी 
में इसी प्रकार की कारवाई ने इस विश्वास को कि अंग्रेजी शक्ति अजेय है 
तथा उनकी ओर कोई आँख उठा कर नहीं देख सकता, बड़ा धक्का 
9. मार्टिन रिचर्ड गबिन्स, ऐन अकाउन्ट ऑफ दि म्युटिनीज इन अवध, ऐंड ऑफ दी सीज 

ऑफ लखनऊ प्रेसीडेंसी” (लन्दन १८५८) पृष्ठ ३०-३१। 

२. डब्लू.एच. रसल, माई डायरी इन इंडिया, भाग १, पृष्ठ १६८। 


३. अंग्रेज अधिकारियों की असावधानी के विषय में रेड पैम्फुलेट, पृष्ठ १५, १६ का 
अवलोकन कीजिये। 
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पहुँचाया | प्रत्येक छावनी के निकट के ग्राम यह देखते तथा यह समाचार सुनते होंगे 
कि किस प्रकार अंग्रेज अपनी कोठियों तथा बंगलों को भस्म कर डालने वालों का 
भी पता नहीं चला सकते। उनके साम्राज्य की जड़ें खोखली हैं। कितनी 
चमक-दमक थी उस मुलम्मे में जो उनके राज्य की जर्जर दीवारों पर चढ़ा हुआ 
था। लोगों को सम्भवतः अपनी शक्ति का प्रथम बार अनुभव हुआ होगा। उन्हें 
अपनी दासता से घृणा होने लगी होगी। उन्होंने देखा होगा कि उनके ऊपर 
अत्याचार हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है - क्‍यों? इसीलिए न कि वे 
आत्मविश्वास खो चुके हैं, वे संघटित नहीं रह सकते। 

कैप्टेन मार्टिन ने, जो उस समय अम्बाला में था, बहादुरशाह के मुकदमें में 
बताया कि लोग वार्तालाप करते थे कि यद्यपि सरकार ने आग लगाने वालों का पता 
बताने वालों को अत्यधिक पुरस्कार देने की घोषणा की है किन्तु कोई भी पता न 
बतायेगा और इसे बहुत बड़े असंतोष एवं विद्रोह का चिह्न समझा जाता था। मैंने 
इसकी सूचना अम्बाले की सेना के हेड क्वार्टर तथा कैप्टन सेपटिमस बेशर सेना 
के असिस्‍्टेन्ट एडजुटेंट जनरल को भी दे दी थी।'* 


चपातियों का रहस्य 

तत्पश्चात्‌ गाँव-गाँव में चपातियाँ बॉटी गईं, इतने गुप्त ढंग से, इतने 
रहस्यमय साधनों से कि किसी अधिकारी को पता ही न चल सका कि वे कहाँ से 
आई, किस प्रकार आई और किसने उन्हें भेजा तथा उनका उद्देश्य था। 
अधिकारियों ने इसके विषय में नाना प्रकार की बातों पर विश्वास कर लिया। किसी 
का ख्याल हुआ कि यह किसी रोग-निवारण का चिह्न है। कुछ लोगों का विचार था 
कि यह भारतीयों का अंध-विश्वास है। कुछ लोगों को बताया गया कि भारतीयों का 
विचार है कि इन्हें अंग्रेजों की ओर से बँटवाया जा रहा है। थोड़े से लोग यह 
समझ भी गये कि यह किसी बहुत बड़े खतरे को द्योतक है किन्तु वे कर भी क्‍या 
सकते थे? भारतवर्ष जाग उठा था। वह यहाँ से फिरंगी राज्य का अंत करना 
चाहता था। छावनियों में कमल के फूल घुमाये गये। बर्दवान में बैगन के फूल बॉँटे 
गये ।* फकीरों तथा साधुओं ने छावनियों एवं नगरों में अपने रहस्यमय आचरण 


१. ट्रायल, पृष्ठ १०१। 
२. सिहरे सामरी, ४ मई १८४७ ई., पृष्ठ ८। 
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तथा गुप्त वाणी से क्रान्ति का मंत्र फूँक दिया। कुछ लोग योजना के विषय में पहले 
से सब कुछ जानते थे। उन्होंने इसका ताना-बाना तैयार किया था। वे नष्ट हो गये, 
गोलियों का निशाना बन गये, उन्होंने वकीलों की जिरह के अपमानजनक वाक्यों 
के प्रहार सहे, किन्तु क्रान्ति के संघटन के इस रहस्य के विषय में किसी को कुछ 
न बताया। 

डब्लू.एच. केरी की पुस्तक 'मुहमेडन रेबेलियन” १८५७ ई. में ही, जबकि 
क्रान्ति की अग्नि उत्तर भारत के बहुत बड़े भाग में धधक रही थी, रुड़की से 
प्रकाशित हुई। उसने इस पुस्तक में क्रान्ति के प्रारम्भिक चिहों के विषय में इस 
प्रकार लिखा है '२३ जनवरी को रानीगंज छावनी में आग लगा दी गई। उसके दो 
तीन संख्या उपरान्त, सारजेन्ट मेजर का बंगला भी फूँक दिया गया। २५ तारीख 
को बारकपुर का तारघर भी जला दिया गया। इस प्रकार अग्नि-देवता संकेत करने 
लगे कि उत्तरी पश्चिमी प्रान्त की अन्य छावनियों के भाग्य में भी क्या लिखा हुआ है !' 

फरवरी में दूसरे प्रकार की कारवाई ने कुछ समय के लिए चौकन्ना कर 
दिया । फिर वह यूरोपियनों में घृणा तथा उपहास का विषय बन गई। हमारा संकेत 
चपाती की कारवाई की ओर है। 

इस बात का पता लगाया जा चुका है कि चौकीदार फर्रूखाबाद तथा गुड़गाँव 
से बाँदे तक, गेहूँ की छोटी-छोटी रोटियाँ बाँटने में बड़े जोरों से लग गये। इनके 
वितरण की कहीं-कहीं पटवारियों के हाथ की लिखी हुई रसीदें भी ली जाती थीं। 
इनके वितरण का ढंग इस प्रकार था - एक चौकीदार अपने समीप के ग्राम में 
दो चपातियाँ लेकर जाता था जो वह अपने दूसरे चौकीदार भाई को इस आदेश 
के साथ दे देता था कि वह छः अन्य चपातियाँ बनाकर दो-दो चपातियाँ समीप के 
गाँव में भेज दे और उन्हें समझा दे कि वे भी उसी प्रकार आचरण करें। प्रत्येक 
चौकीदार दो चपातियाँ हाकिम के समक्ष अथवा जब उनसे माँगी जाये, उस समय 
प्रस्तुत करने के लिए अपने पास रखे। 

गुड़गाँव के मजिस्ट्रेट के पत्र से पता चलता है कि किस प्रकार एक जिले 
का चौकीदार पास वाले जिले से यह संदेश प्राप्त करता था। 

मथुरा की सीमा के ग्रामों के चौकीदारों ने आटे की छोटी-छोटी रोटियाँ इस 
आदेश के साथ प्राप्त की हैं कि उन्हें समस्त जिले में बॉँट दिया जाय | 
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एक चौकीदार इनमें से एक रोटी प्राप्त करके पाँच अथवा छः अन्य रोटियाँ 
पकाता है और इस प्रकार वे एक ग्राम से दूसरे ग्राम में बँट रही हैं। इस आदेश 
का इतनी शीघ्रता से पालन किया गया कि वह संदेश समस्त ग्रामों में पहुँच गया। 


आज इस प्रकार की रोटियाँ प्राप्त हुई हैं और गुड़गाँव के ग्रामों में बॉँट दी 
गई हैं। यह विचार बड़े परिश्रम से प्रसारित किया जा रहा है कि सरकार ने यह 
आदेश दिया है। 

१२ अप्रैल १८५७ ई. को देहली उर्दू अखबार में प्रकाशित हुआ कि 'मेजर 
डब्लू अर्सकिन साहब कमिश्नर जिला आगरा की रिपोर्ट से भी मालूम हुआ है कि 
आटे की छोटी-छोटी पूरियाँ जिला गुड़गाँव के समान जिला सागर, दमोह, जबलपुर 
तथा नरसिंहपुर में बाँटी गई हैं। मेजर साहब उनके वितरण में कोई आपत्ति नहीं 
समझते और इसका कारण लोगों का भ्रम समझते हैं।'* 


इस समाचार से पता चलता है कि उत्तरी भारत के समान मध्य भारत में 
भी इन चपातियों का वितरण प्रारम्भ हो गया था और इस प्रकार यह संकेत देश 
के एक बहुत बड़े भाग में प्रसारित हो गया था। बहादुर शाह के मुकदमे तथा अन्य 
मुकदमों में इसके विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। इन 
साक्षियों में अधिकांश अंग्रेजों के गुप्तचर थे जो गवाही के लिए तैयार करके भेजे 
जाते थे किन्तु फिर भी उनके बयानों से इस रहस्य के विषय में साधारण लोगों के 
विचारों का पता चलता है। बहादुर शाह के मुकदमे में जाटमल गवाह से, जो 
अंग्रेजों का गुप्तचर था, इस प्रकार प्रश्न किये गये। 
प्रश्न - क्या तुमने कभी सुना कि विद्रोह के कुछ मास पूर्व ग्रामों में रोटियाँ बॉँटी 
गई? यदि ऐसा किया गया तो उसका क्या उद्देश्य था? 
उत्तर - हाँ, मैंने इसके विषय में सुना था। कुछ लोग कहते थे कि किसी आगामी 
संकट के निवारण हेतु इनका वितरण हो रहा है। कुछ लोग कहते थे कि 
इन्हें सरकार की ओर से यह दिखाने को बँटवाया जा रहा है कि समस्त 


१. इडब्लू.एच. केरी, मुहमेडन रेबेलियन (रुड़की, १८५७ ई.) पृष्ठ ६-१०। 
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देश के जनसमूह को वही भोजन करने पर विवश किया जायेगा जो ईसाई 
करते हैं और इस प्रकार उन्हें विधर्मी कर दिया जायेगा। कुछ लोग कहते थे 
कि चपाती इस उद्देश्य से बटवाई जा रही हैं कि सरकार लोगों का भोजन 
भ्रष्ट करके इस देश पर ईसाई धर्म लादने पर तुली हुई है और इस प्रकार 
उन्हें सचेत किया जाता था कि वे इसके निरोध हेतु उद्यत हो जायेँ। 

प्रश्न - क्या इस प्रकार की वस्तुओं को ग्रामों में भेजने की हिन्दुओं अथवा 
मुसलमानों में कोई प्रथा है कि बिना स्पष्टीकरण के इसका अर्थ तुरन्त 
समझ में आ जाता? 


उत्तर - नहीं, इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं। मैं ५० वर्ष का हो गया हूँ। मैंने 
इस प्रकार की कोई चीज इसके पूर्व नहीं सुनी। 

प्रश्न - क्या तुमने कभी सुना कि चपातियों के साथ कोई संदेश भी भेजा जाता था? 

उत्तर - नहीं, मैंने यह बात कभी नहीं सुनी। 

प्रश्न - क्या यह चपातियाँ मुख्य रूप से हिन्दुओं अथवा मुसलमानों में बॉटी जाती थीं? 

उत्तर - वे बिना किसी भेद भाव के दोनों धर्म के किसानों को ग्रामों में बॉटी जाती थीं।' 


चपातियों के विषय में सर थ्योफिलस मेटकाफ ने जो बयान बहादुर शाह के 
मुकदमें में दिया, वह भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। उसने कहा - इनके विषय में 
केवल अनुमान ही किया जा सकता है। हिन्दुस्तानियों का प्रथम विचार यह था कि 
वे किसी व्यापक रोग के सम्बन्ध में बॉटी जा रही हैं किन्तु स्पष्टतया यह भूल थी 
क्योंकि मैंने इनके विषय में पता लगाने का कष्ट उठाया तो मुझे पता चला कि ये 
चपातियाँ किसी भी देशी रियासत में नहीं भेजी गईं अपितु केवल अंग्रेजी राज्य के 
ग्रामों में बॉँटी जाती थीं। वे देहली के इलाके के केवल पाँच ग्रामों में बाँटी जा सर्की। 
तत्पश्चात्‌ उनका वितरण सरकार की ओर से तुरन्त रोक दिया गया और वे आगे 
देहातों में नहीं बढ़ सकीं। मैंने उन लोगों को, जो उसे बुलन्दशहर जिले से लाये थे, 
बुलवाया। उन्होंने बताया कि उनका विचार था कि उनका वितरण अंग्रेजी सरकार के 
आदेश से हो रहा है। उन्हें वे अन्य स्थानों से प्राप्त हुई थीं और वे उन्हें केवल 
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आगे बढ़ा रहे थे। मेरा विश्वास है कि चपातियों का अर्थ देहली जिले में नहीं 
समझा जाता था क्‍योंकि वे उन लोगों के लिए थीं जो एक प्रकार का भोजन एक 
साथ मिल कर कर लेते हों, उन लोगों के विपरीत जो भिन्न प्रकार से रहते हों 
और भिनन्‍न प्रथाओं का पालन करते हों। मेरा विचार है कि इन चपातियों का 
प्रारम्भ लखनऊ से हुआ और निस्संदेह ये लोगों को चौकनना तथा तैयार करने 
का चिह थीं। इनके द्वारा लोगों को इस बात की चेतावनी दी जाती थी कि वे खतरे 
के समय संघटित रहें।” 


इसी मुकदमें में चुन्नी जासूस से जो प्रश्नोत्तर हुए, उनसे भी पता चलता 
है कि चपातियों का वितरण आगामी खतरे का सामना करने के लिए कटिबद्ध हो 
जाने का द्योतक था। 
प्रश्न - क्या तुम्हें गॉँव-गाँव में चपातियों के वितरण के विषय में कुछ स्मरण है? 
उत्तर - हाँ, मैंने उसके विषय में विप्लव के पूर्व सुना था। 
प्रश्न - क्या इस विषय पर देश के समाचार पत्रों में वाद-विवाद होता था? यदि 
होता था, तो इसका क्या अर्थ समझा जाता था? 


उत्तर - हाँ, इसका उल्लेख होता था। इनके विषय में विचार किया जाता था कि 
ये किसी आगामी अशान्ति की द्योतक हैं। इसके अतिरिक्त इनके विषय में 
समझा जाता था कि ये देश के समस्त जन समूह के लिए इस बात का 
निमंत्रण है कि वे किसी गुप्त उद्देश्य हेतु जो बाद में बताया जाने वाला था, 
तैयार हो जायेँ। 

प्रश्न - क्या तुम्हें ज्ञात है कि ये कहाँ से प्रारम्भ हुई अथवा जन साधारण के 
अनुसार इनका उद्गम कहाँ से बताया जाता था? 

उत्तर - मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं कि वे सर्वप्रथम कहाँ से प्रारम्भ हुई किन्तु 
साधारणतः ऐसा समझा जाता था कि वे कर्नाल तथा पानीपत से आई हैं।* 
अग्निकांड तथा चपातियों के विषय में मुईनुद्दीन ने खदंगे-गदर में इस 

प्रकार लिखा है कि जनवरी १८५७ ई. में रानीगंज में एक यूरोपियन का घर 
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तथा तारघर जला दिया गया। यह संघटन की सूचना थी। यह विचार किया जाता 
था कि तारघर के जलाये जाने की सूचना कलकत्ते से पंजाब तक पहुँच जायगी। 
जो लोग गुप्त कार्य में संलग्न हैं, इसे सुन कर समझ जायेंगे कि उन्हें भी घरों में 
आग लगानी चाहिये । अग्निकांड की सूचना का चारों ओर बड़ा प्रचार किया गया। 
कहा जाता है कि एक पल्टन से दूसरी पल्टन में इसी प्रकार के कार्य करने के 
लिए पत्र भेजे गये। 


फरवरी मास में चपाती के चारों ओर वितरण द्वारा दूसरा संकेत दिया गया। 
यह अपशकुन का चिह्न था। मैं उस समय पहाड़गंज थाने का, जो देहली नगर के 
बाहर है, थानेदार था। एक दिन प्रातःकाल इन्द्रप्रस्थ के गाँव के चौकीदार ने मुझे 
आकर सूचना दी कि सराय फर्रुख खाँ का चौकीदार मुझे एक चपाती (जिसे उसने 
मुझे दिखाया) दे गया है और यह कह गया है कि इसी प्रकार की पाँच-पाँच 
चपातियाँ पका कर निकट के पाँच ग्रामों में बाँट देना। उसने यह भी बताया है कि 
उन्हें यह आदेश दे दिया जाय कि वे इसी प्रकार की पाँच चपातियाँ पका कर बाँट 
दें। चपाती जी तथा गेहूँ के आटे की होती थी और मनुष्य की हथेली के बराबर 
थी। वह दो तोले की थी। मुझे आश्चर्य हुआ किन्तु मैंने अनुभव किया कि चौकीदार 
सत्य कहता है। इसका कोई न कोई महत्त्व अवश्य है। इससे समस्त भारतीय देश 
भर में बुरी तरह चौकन्ने हो जायेंगे। फिर यह प्रसिद्ध हुआ कि २६ फरवरी को 
बैरमपुर की १६वीं प्यादा पल्‍्टन ने कारतूस, जो उन्हें दिये गये, लेना अस्वीकार 
किया और यह कि ३४वीं रेजीमेंट ने भी इसी प्रकार व्यवहार सुना तो मुझे सन्देह 
हुआ कि संकट-काल प्रारम्भ होने वाला है। उस समय अम्बाले से एक भारतीय 
समाचार पत्र प्रकाशित होता था। उसने विभिन्‍न पल्टनों के कार्यों को और भी 
प्रसारित किया। इन सब कारवाइयों में किसी न किसी महत्त्व के संदेह से मैंने 
अपने समस्त थाने में कुछ लोगों को इस बात के लिए नियुक्त किया कि वे इस 
बात का पता लगायें कि अन्य ग्रामों में भी चपातियाँ पहुँच गई अथवा नहीं और 
उनका वितरण रोक दें। 

मेरा छोटा भाई मिर्जा महमूद हुसैन खाँ बद्रपुर थाने का, जो देहली से १६ 
मील है, थानेदार था। जिस दिन मुझे पहाड़गंज में चपातियों के वितरण का पता 
चला, उसी दिन मेरे भाई के पास से एक अश्वारोही द्वारा यह सूचना मिली कि उसके 


२६ स्वतन्त्र दिल्‍ली 


इलाके में एक ग्राम से दूसरे ग्राम में चपातियों का वितरण हो रहा है। इसके साथ 
बकरी का माँस भी बाँटा जा रहा है। उसने मुझसे पूछा कि इस दशा में क्या करना 
चाहिये। मैंने उसे तुरन्त उत्तर दिया कि वह अपना प्रभाव डाल कर वितरण रोक 
दे और अधिकारियों को सूचना दे दे। 


कुछ दिन तक मुझे कोई आदेश प्राप्त न हुआ। बाद में उनके वितरण के 
विषय में पूँछ-ताँछ करके यह सूचना भेजने का आदेश आया कि इसका तात्पर्य 
क्या है। इसी बीच में अलीपुर तथा शिवपुर के थानेदारों के पास से पत्र प्राप्त हुए 
जिनमें मुझसे सलाह पूछी गयी थी कि कया करना चाहिये। 


इसके उपरान्त मुझे आदेश मिला कि वितरण रोक दो। इसी बीच मेरे भाई 
को अलीगढ़ तथा मथुरा यह पता लगाने के लिए भेजा गया कि कया वितरण देश 
भर में हुआ है। मुझे उसके द्वारा ज्ञात हुआ कि उसने देहली के बहुत बड़े भाग 
में यात्रा की और जहाँ कहीं भी वह गया, उसे पता चला कि चपातियाँ किसी स्थान 
से पूर्व की ओर से आई हैं। उससे इस विषय में प्रश्न किये जाते किन्तु कोई यह 
न बता सकता था कि संकेत कहाँ से आया, इसका उद्गम कहाँ से है और इसका 
अभिप्राय क्‍या है। 


मेरे भाई ने यह प्रस्ताव रखा कि अन्य जिलों के सिविल अधिकारियों को इस 
बात का पता लगाने के लिए भेजा जाय, अन्यथा उसके मूल कारण के विषय में 
पूँछ-ताँछ करने का आदेश दिया जाय किन्तु उसे आज्ञा नहीं दी गई। फिर सर 
थ्योफिलस मेटकाफ देहली के ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट ने मुझे लिखा, जिसमें मुझे 
व्यक्तिगत रूप से इस विषय में अपने विचार व्यक्त करने के लिए लिखा गया। 
मैंने लिखा कि मैंने अपने पिता से सुना था कि मरहटों के पतन के समय मकई 
की टहनी तथा रोटी का टुकड़ा गाँव-गाँव बाँटा गया था। मुझे विश्वास है कि 
रोटियों का यह वितरण किसी बहुत बड़े विद्रोह का चिह्न है। इसके उपरान्त मुझसे 
इस विषय पर कोई सरकार पत्र-व्यवहार नहीं हुआ और न कोई आदेश मिला।* 


कुछ अंग्रेज इनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे 
और कुछ इनकी ओर घृणा की दृष्टि से देखते थे किन्तु उन्होंने भी यह तथ्य 
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स्वीकार किया है कि चपातियों को रहस्यमयी अशान्ति फैलाने में बड़ी सफलता प्राप्त 
हुई। 

फतेहपुर के मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर जे.डब्लू. शेरेर ने अपने जिले में 
चपातियों के वितरण के सम्बन्ध में लिखा है हमारे जिले में भी प्रसिद्ध चपातियाँ 
आई किन्तु मेरा तो विचार यही है कि इन्हें आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया 
जाता है। गाँव के चौकीदार अथवा इसी प्रकार के लोग इन्हें लेकर जैसा उनको 
आदेश होता, उसे आगे बढ़ा देते किन्तु इस बात से सभी सहमत हैं कि चौकीदारों 
को इसकी वास्तविकता के विषय में कुछ ज्ञान न होता था। यदि इन चपातियों के 
वितरण का उद्देश्य एक रहस्यमयी अशान्ति उत्पन्न करना था तो यह उद्देश्य पूरा 
हो गया, किन्तु यदि ये एक संघटित युद्ध का चिह्न थीं तो ये असफल रहीं और 
इनका अन्त गड़बड़ी के साथ हुआ क्योंकि कोई संघटित युद्ध न हो सका । 


यद्यपि शेरेर ने चपातियों के वितरण के महत्त्व को घटाने का बड़ा प्रयत्न 
किया है किन्तु जिस प्रकार इनके द्वारा अशान्ति उत्पन्न कराने में सफलता मिली, 
उसे वह भी स्वीकांर करता है। एक अन्य विदेशी लेखक संघटन की प्रशंसा इस 
प्रकार करता है : 'जिस आश्चर्यजनक गुप्त ढंग से यह समस्त षड़यंत्र चलाया 
गया, जितनी दूरदर्शिता के साथ योजनाएँ तैयार की गईं, जिस सावधानी के साथ 
इस संघटन के विविध समूह एक दूसरे के साथ काम करते थे, एक समूह का 
दूसरे समूह के साथ सम्बन्ध रखने वाले लोगों का किसी को पता न चलता था और 
इन लोगों को केवल इतनी ही सूचना दी जाती थी जितनी उनके कार्य के लिए 
आवश्यक होती थी, इन सब बातों का बयान कर सकना कठिन है। और ये लोग 
एक दूसरे के साथ आश्चर्यजनक वफादारी का व्यवहार करते थे।'* 

कुछ लोगों का विचार था कि चपातियों द्वारा एक गाँव से दूसरे गाँव में पत्र 
भेजे जाते थे। कप्तान कीटिज लिखता है कि चपातियाँ जनवरी १८५७ ई. से 
१. जे.डब्लू. शेरेर, ली लाइफ डयुरिंग दी इंडियन म्युटिनी (लन्दन १६१०) पृष्ठ ७-८। 


२. सर जार्ज ली ग्रांड जैकब, वेस्टर्न इंडिया, सुन्दर लाल भारत में अंग्रेजी राज्य” तीसरी 
जिल्द (१६३८) पृष्ठ १६६०। 


रद स्वतन्त्र दिल्ली 


भेजी जाने लगीं और बनारस से इनका भेजा जाना प्रारम्भ हुआ। के.के. के 
अनुसार इतिहास निश्चयपूर्वक इतना ही कह सकता है कि वे जहाँ कहीं भी 
पहुँच्ती, वहीं नई उत्तेजना तथा अनिश्चित आशाएँ उत्पन्न हो जाती थीं।' 


फूकीर तथा साधू | 

फुकीरों तथा साधुओं ने अथवा अन्य लोगों ने फकीरों अथवा साधुओं के वेश 
में नगर-नगर, छावनी-छावनी क्रान्ति के बीज बो दिये। वे अपने विचित्र आचरण 
से समस्त नगर तथा छावनी वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। 
क्रान्ति की जानकारी रखने वालों से वे खुल कर वार्तालाप करते होंगे तथा विभिन्‍न 
स्थानों की सूचनाएँ पहुँचाते होंगे। अन्य लोगों के समक्ष वे अपने विचित्र संकेतों 
द्वारा केवल खतरे के समय तैयार रहने अथवा खतरे का सामना करने की सूचना 
देते होंगे। साधारण लोग असमंजस में पड़ जाते होंगे किन्तु उनकी रहस्यपूर्ण बातों 
से सब लोगों को इतना तो अवश्य ज्ञात हो हो जाता होगा कि उन्हें खतरे के समय 
संघटित हो जाना चाहिये और समस्त भेदभाव त्याग कर उसका मुकाबला करना 
चाहिये। कुछ लोगों को क्रान्ति के प्रारम्भ होते ही इन साधुओं तथा फृकीरों की 
रहस्यमयी बातों का अर्थ समझ में आ गया होगा। 

जब देहली की क्रान्ति की सूचना देहली के प्रसिद्ध कवि तथा बहादुरशाह के 
विश्वास-पात्र जहीर देहलवी को प्राप्त हुई, तब उिसकी समझ में आ गया कि किस 
प्रकार एक बुजुर्ग ने जो भविष्यवाणी की थी, वह इसी घटना से सम्बन्धित थी। 
उसने लिखा है कि इस घटना से चार-पाँस मास पूर्व एक दिन मैं बाजार पायावालों 
में एक पुस्तक-विक्रेता की दूकान पर बैठा था। पुस्तक पढ़ रहा था कि अचानक 
एक बुजुर्ग ने दूकान पर आकर मुझसे पूछा, भाई, इन पुस्तकों में कोई कुरान 
शरीफ भी है?” जहीर ने लखनऊ के मुद्रणालय का एक कुरान शरीफ दे दिया। वे 
कुरान पढ़ने लगे। जब थोड़ा-सा भाग समाप्त कर चुके तो एक विचित्र मनोविकार 
में ग्रस्त हो गये। उनकी आँखें लाल हो गई। मुख तिमतिमा गया। गर्दन की रगें 
फैल गईं और क्रोध तथा आवेश में बाजार की ओर हाथ उठा कर कहने लगे, ऐ लो, 
वह मार डाला, वह मार डाला, वह मार डाला। उसे फॉसी दे दी, फॉसी दे दी। वह 


१. सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग १, पृष्ठ ५७२-५७३। 
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वाह, क्या खूब तमाशा है। एक को एक मारे डाल रहा है। एक को एक फॉसी दे 
रहा है और कोई कुछ नहीं कहता। मार्टिन साहब बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं ।॥' 
यह शब्द कह कर हाफिज साब स्वयं ही कहने लगे, 'बस चुप रहो। तुमको किसने 
अनुमति दी है कि तुम दैवी रहस्य का इस प्रकार अनावरण करो / यह कह कर 
हाफिज साहब ने गर्दन नीचे झुका ली और फिर कुरान का पाठ करने लगे। 
थोड़ा-सा भाग पढ़ कर फिर वही दशा हो गई और उन्होंने वही वाक्य फिर कहे। 
इसी प्रकार उन्होंने तीन बार यही कार्य किया।* द 

१० मई १८५७ ई. को देहली उर्दू अखबार में मेरठ के विषय में यह सूचना 
प्रकाशित हुई कि मेरठ के एक पत्र से ज्ञात हुआ है कि इन दिनों एक फुकीर आया 
है। यह फकीर अपने शरीर को पीले रंग से रँगता है और जब हवा खाने के लिए 
निकलता है तो हाथी पर सवार होता है। इसने सूरजकुंड के निकट निवास करना 
प्रारम्भ कर दिया है। कहा जाता है कि वह फुलवर अथवा पटियाले से आया है। 
लेखक का विचार है कि उपर्युक्त स्थान के अधिकारी उसके आचरण की देखभाल 
करते रहेंगे।* 

इस प्रकार फुकीर तथा साधू विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य बड़े विचित्र ढंग 
से करते थे। जिस प्रकार अग्निकांड तथा चपातियों का रहस्य उस समय के 
अधिकारी समझने में असमर्थ थे, उसी प्रकार वे फकीरों तथा साधुओं के कार्यों 
के विषय में भी कोई ज्ञान न प्राप्त कर पाते थे। वे भारतीयों के हृदय की चिनगारी, 
जो ज्वालामुखी का रूप धारण करने वाली थी, न देख सकते थे किन्ति गुप्त रूप 
से कितने बड़े आन्दोलन का संचालन हो रहा था, इसका पूरा पता तो विस्फोट 
के उपरान्त ही चल सका। 
पत्र-व्यवहार 

क्रान्ति के संघटन हेतु पत्र-व्यवहार का भी प्रयोग हुआ। लेफ्टिनेन्ट जनरल 
एम. इनेस लिखता है कि “गुप्त पत्र-व्यवहार द्वारा विप्लव के विषय में जिस प्रकार 
प्रोत्साहन दिया गया, उसके बारे में यह निश्चय है कि उसे सर्वप्रथम मुसलमानों 
ने किया। वे पत्र बड़ी सावधानी से लिखे जाते थे और गुप्त लिपियों का प्रयोग 
१. दास्ताने गदर, लेखक जहीर देहलवी, (लाहौर) पृष्ठ ६२, ६३। 
२.  देहली उर्दू अखबार, मई १०, १८५७ ई., पृष्ठ १। 
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होता था। तदुपरान्त वे सिपाहियों में फैल गये तो उनका प्रचार अधिक विस्तृत हो 
गया और उनका पता लगाना सरल था। वे साधारण शब्दों में लिखे जाते थे और 
रहस्यपूर्ण संकेतों पर बड़ा ही हल्का आवरण होता था। घटनाओं की साधारण 
गति-विधि के निष्कर्ष तथा देहली की घोषणा द्वारा इनकी पुष्टि होती है।” 


अप्रैल के अन्त में यह कारवाई अधिक तीव्र हो गई और पत्र पकड़े भी जाने 
लगे। जब लखनऊ में ३ मई की रात्रि में मूसा बाग के पदातियों की दो रेजीमेंटों 
ने विद्रोह किया तो ऐसे पत्र भी पकड़े गये, जिनमें उन्होंने पदातियों की रेजीमेंट 
नं. ४८ को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया था।'* 


बनारस में रेजीमेंट ३७ के एक सिपाही ने एक पत्र रेजीमेंट ३४ के एक 
हवलदार को लिखा जो रीवाँ के राजा के नाम था और उसमें यह लिखा था कि 
यदि आप अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए बलवा करें तो दो हजार मनुष्य आपका 
साथ देने के लिए सन्‍नद्ध हैं। एक भारतीय अफसर ने भी रीवाँ के राजा को एक 
पत्र बारकपुर से लिखा और वह गिरफ्तार हुआ |* यह दोनों समाचार, अंग्रेजी 
अखबारों के हवाले से १० मई १८५७ ई. के समाचारपत्र में प्रकाशित हुए थे। 
इन घटनाओं की कोई तिथि नहीं दी गई है किन्तु ये अप्रैल के अन्त अथवा मई 
के प्रथम सप्ताह से सम्बन्धित होंगी। 


आन्दोलन के प्रारम्भ होने का समय जैसे-जैसे निकट आता गया, गुप्त प्रचार 
और भी तीव्र गति से होने लगा। ऐसे विचित्र साधनों का प्रयोग किया जाने लगा, 
जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इसके विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाय और वे 
सचेत हो जायेँ। न्यायालयों में पत्र भेजे जाने लगे और समाचार पत्रों में विचित्र 
समाचार प्रकाशित होने लगे। 

सर थध्योफिलस मेटकाफ ने बताया कि विद्रोह के १४ दिन पूर्व प्रसिद्ध था 
कि मजिस्ट्रेट को एक नामरहित पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह लिखा है कि नगर 
का कश्मीरी द्वार अंग्रेजों के हाथ से छीन लिया जायेगा। इसका कारण यह था कि 
यह द्वार नगर में हमारा एक दृढ़ स्थान था और देहली की छावनी से इसका विशेष 


१. इनेस, बी.सी., 'दी सिप्वाए रिबोल्ट, ए क्रिटिकल नैरेटिव” (लन्दन १८६७)। 
२. देहली उर्दू अखबार, १० मई १८५७ ई., पृष्ठ ४। 
३. देहली उर्दू अखबार, १० मई १८५७ ई., पृष्ठ १। 


क्रान्ति की पृष्ठभूमि ३१ 


सम्बन्ध था, अतः नगर में विप्लव की अवस्था में स्वाभाविक रूप से वही स्थान 
ऐसा था, जिस पर सर्वप्रथम अधिकार स्थापित होता और यही वह अकेला द्वार 
था, जिस पर सैनिक पहरा रहता था। सैन्य-संचालन के दृष्टिकोण से उसका 
महत्त्व सभी को ज्ञात था। यह प्रार्थनापत्र कभी प्राप्त नहीं हुआ किन्तु उसके विषय 
में जो समाचार प्रसिद्ध थे, उनसे ज्ञात होता है कि उस समय देशी लोग किस 
प्रकार सोचा करते थे।” १३ अप्रैल के सादिकुल अखबार में यह समाचार प्रकाशित 
हुआ था कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुए हैं, जिनमें लिखा 
है कि आज से एक मास उपरान्त कश्मीर पर आक्रमण किया जायेगा।' 


बहादुरशाह का मुकदमा 


बहादुरशाह के मुकदमे में कैप्टेन टाइटलर, सारजेन्ट फ्लेमिंग तथा मिसेज 
फ्लेमिंग के बयान से पता चलता है कि सेना वाले तथा अन्य लोग इस क्रान्ति की 
ओर संकेत करने लगे थे। कैप्टेन टाइटलर ने बताया कि एक आदमी जो हमारे 
वंश की सेवा में २६ वर्ष से था, क्रान्ति के १० दिन पूर्व अवकाश पर जाने लगा 
और जब मैंने उससे लौटने पर जोर दिया तो उसने कहा कि लौट आऊंगा, किन्तु 
आप लोग मुझे सेवा देने के योग्य हुए तब ।* सारजेन्ट फ्लेमिंग ने बताया कि मेरा 
पुत्र, शाहजादा जवॉबख्त के साथ घोड़े की सवारी किया करता था। उसने अप्रैल 
१८५७ ई. के अन्त में मुझे बताया कि वह एक दिन प्रातःकाल जवॉबख्त के पास 
गया। उसने मेरे पुत्र से कहा कि 'तुम फिर कभी न आना, मैं किसी काफिर अंग्रेज 
का मुँह नहीं देखना चाहता और मैं शीघ्र ही उनकी हत्या करके उन्हें पददलित कर 
दूँगा। मेरे पुत्र ने मिस्टर फ्रेजर को इस बात की सूचना दी तो उसने उत्तर दिया 
कि वह (जवॉबख्त) मूर्ख है और उसे इन वाहियात बातों की ओर ध्यान न देना 
चाहिये। २ मई १८५७ ई. को जवॉबख्त ने उसे और भी फटकारा और कहा कि 
मैं कुछ ही दिन में तुम्हारा सिर काट डालूँगा /” मिसेज फ्लेमिंग ने बताया कि 
जवॉबख्त ने मेरी पुत्री सले से अंग्रेजों के विनाश के विषय में वार्तालाप किया था ।* 


ट्राएल, पृष्ठ ८०। 
ट्राएल, पृष्ठ १२२, १२३, कश्मीर का अर्थ बाद में कश्मीरी द्वार लगाया गया। 
ट्राएल, पृष्ठ €६। 
टद्राएल, पृष्ठ १००॥ 
ट्राएल, पृष्ठ १०१। 
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ईरान के युद्ध का प्रभाव 


१८५६ ई. में ईरान से अंग्रेजों का युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों को परेशान 
करने तथा भारतवर्ष से सहायता के द्वार बन्द करने के लिए ईरान के बादशाह ने 
अपने गुप्तचर देहली भेजे। भारतवर्ष के समाचार पत्रों में ईरान की विजय की बड़ी 
आशाएँ प्रकट की जाती थीं और यह प्रसिद्ध किया जाता था कि फारस की खाड़ी 
में अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए हैं। यह बात भी प्रसिद्ध हुई कि अंग्रेजों को भ्रम 
है कि उन्होंने अमीर दोस्त मुहम्मद खाँ को मित्र बना लिया है किन्तु वास्तव में 
वह ईरान के अधीन है।* क्रीमिया के युदध का भी भारतवर्ष का बड़ा प्रभाव पड़ा। 
भारतीयों ने समझ लिया कि अंग्रेज अजेय नहीं ।* सेबैस्टोपोल के आक्रमण में 
अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की पराजय के उपरान्त कुस्तुनतुनियाँ में जब अजीमुल्लाह 
खाँ की टाइम्स के विशेष संवाददाता डॉ. रसल से वार्ता हुई तो उसने क्रीमिया 
जाकर उन रुस्तमों (रूसियों) को देखने की इच्छा प्रकट की, जिन्होंने फ्रांसीसियों 
तथा अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। 


सर थ्योफिलस मेट्काफ भी बहादुरशाह के मुकदमे का एक साक्षी था। 
उसने बयान किया कि ईरान के हिरात की ओर अग्रसर होने की भारतीयों में 
बड़ी चर्चा होती थी और विशेषकर रूसियों के भारतवर्ष पर आक्रमण के 
सम्बन्ध में। प्रत्येक देशी समाचार पत्र का संवाददाता काबुल में रहता था और 
इस प्रकार उत्तर की ओर से निरंतर समाचार प्रेषित किये जाया करते थे। 
प्रत्येक समाचारपत्र में वहाँ के समाचारों का साप्ताहिक विवरण होता था। 
विद्रोह के छः या सात सप्ताह के पूर्व सैनिकों की लाइनों में ये समाचार बड़े 


परसी साइक्स, ए हिस्ट्री ऑफ परशिया, भाग २ (लन्दन १६५१), पृष्ठ ३४६-३५०। 
सादिकुल अखबार जनवरी २६, १८४७, पृष्ठ २८, मार्च १६, १८५७ ई. पृष्ठ ६२-८४। 
सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग १, पृष्ठ ३४२-३४३। 
डब्लू एच. रसल, माई डायरी इन इंडिया (लन्दन १८६०) भाग %, पृष्ठ १६८। 
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प्रसिद्ध थे और उन पर वाद-विवाद भी होता था कि एक लाख ख्सी उत्तर से आ 
रहे हैं और कम्पनी का राज्य नष्ट हो जायेगा। 


सर थ्योफिल्स मेटकाफ के बयान के अनुसार विद्रोह के छः सप्ताह पूर्व 
जामा मस्जिद की दीवार पर एक विज्ञापन चिपका हुआ पाया गया, जिसके दाहिनी 
ओर तलवार तथा बाई ओर ढाल थी। इसमें लिखा था कि ईरान का बादशाह शीघ्र 
ही इस देश में आने वाला है और उसने समस्त मुसलमानों से अंग्रेज काफिरों 
को निकालने का आग्रह किया है।” सादिकुल अखबार ने समाचार को अत्यधिक 
प्रसिद्धि प्रदान की और इस विज्ञापन को अपने समाचार पत्र में टिप्पणी सहित 
प्रकाशित किया। विज्ञापन इस प्रकार था मैं शीघ्र ही हिन्दुस्तान के राजसिंहासन 
पर आखरूढ़ होता हूँ और वहाँ के बादशाह तथा प्रजा को प्रसन्‍न करता हूँ। जिस 
प्रकार अंग्रेजों ने उन्हें रोटियों का मुहताज किया है, वैसे ही मैं उनकी सम्पन्नता 
का प्रयत्न करूँगा। मुझे किसी के धर्म से कोई विरोध नहीं अखबार के सम्पादक 
ने इस विज्ञापन पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि 'शाह ईरान के हिन्द पर अधिकार 
से हिन्दियों को क्‍या प्रसन्‍नता? इस विज्ञापन से ज्ञात होता है कि (ईरान का 
बादशाह) स्वयं भारतवर्ष के राजसिंहासन पर आरूढ़ होगा। वे तो तब प्रसन्न 
हों कि जब हमारे सुल्तान को सिंहासनारूढ़ करके अब्बासशाह सफृवी* के 
समान व्यवहार करे। आखिर ईरानियों को तैमूर ही ने राज्य प्रदान किया है 
और इसी को दृष्टि में रख कर अब्बासशाह' ने हुमायूँ की सहायता की?”रे 
सम्पादक की टिप्पणी से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उस 
समय अंग्रेजों के स्थान पर किसी दूसरे राष्ट्र को अपने सिर पर नहीं बैठा लेना 
चाहते थे। अंग्रेजों के पतन तथा रूस अथवा ईरान की कथित सफलता से उन्हें 
इस कारण प्रसन्नता होती थी कि इस उपाय से वे स्वयं स्वतंत्र हो जायेंगे। 
सादिकुल अखबार ईरान के आक्रमण के समाचार फैलाने में सबसे आगे था। वह 
शिया समाचार पत्र भी ज्ञात होता है किन्तु वह भारतवर्ष में ईरान के शिया राज्य 


१.  ट्राएल, प्रृष्ठ ८०-८१। 
२. शाह तहमास्प सफृवी होना चाहिये। 
३. सादिकुल अखबार, १६ मार्च १८५७, पृष्ठ ८७। 
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को भी नहीं सहन कर सकता था। बहादुरशाह के राज्य में उसे भारतवर्ष की 
स्वतंत्रता के स्वप्न की सफलता दृष्टिगत होती थी, मुसलमानों के राज्य का 
पुनरुद्धार नहीं। 


आटे में हड़िडयाँ 


सर्व साधारण को उत्तेजित करने के लिए आटे में पिसी हुई हड़िडयों के 
मिलाये जाने की किंवदंती ने भी बड़ा काम किया। बारकपुर से अम्बाले तक सभी 
लोगों का विश्वास था कि आटे में पिसी हुई हड्िडियाँ मिलाई जाती हैं। अंग्रेजों की 
कोठियों के नौकर भी यही विश्वास करते थे। मार्च में मेरठ से २०० मन आटा 
सरकार की किराये की नौकाओं पर कानपुर पहुँचा। वह कुछ सस्ता होने के कारण 
तुरन्त बिक गया किन्तु बाद में यह प्रसिद्ध हो गया कि आटे में गाय की पिसी हुई 
हड़िडियाँ मिली हुई हैं। लोगों ने बाजार का आटा मोल लेना बन्द कर दिया ।* प्रत्येक 
हृदय में सरकार के प्रति घृणा तथा नैराश्य आरूढ़ हो गया और लोग क्रान्ति की 
प्रतीक्षा करने लगे। 


कारतूस 


इसी बीच में चिकने कारतूसों का झगड़ा भी खड़ा हो गया। भारतीयों को मूर्ख 
एवं संकीर्णवादी सिद्ध करने के लिए कारतूसों को ही क्रान्ति का मुख्य कारण बताया 
जाता है किन्तु चिकने कारतूसों को क्रान्ति के विस्फोट का सुगम साधन ही कहा 
जा सकता है। इस प्रश्न में सुलगती हुई आग को ज्वालामुखी बना दिया। लोग 
समय के पूर्व ही भड़क उठे और पूर्व निश्चित योजना में विघ्न पड़ गया। 


१८५६ ई. के अन्त में एनफील्ड राइफलों का प्रयोग भारतवर्ष में प्रारम्भ 
होना निश्चय हुआ। उनके लिए विलायत से चिकने कारतूस आये और यह 


१. इडब्लू.एच. नारमन तथा मिसेज कीथ यंग, देहली १८५७, पृष्ठ १७-१८। 
२. इडब्लू.एच. केरी, दी मुहमेडन रेबेलियन, प्रृष्ठ २७-२८, सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग 
3 इप्ट ५६७-५७०, ६३६-६४१। 
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आदेश दिया गया कि इसी प्रकार के कारतूस कलकत्ते तथा मेरठ के आर्डिनिंस 
डिपार्टमेंट बनायें। 


अभी इन कारतूसों का आम प्रयोग प्रारम्भ भी न हुआ था कि यह प्रसिद्ध 
होने लगा कि इनमें गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग होता है।” २७ जनवरी 
१८५७ ई. को सरकारी आदेश हो गया कि भारतीय सेना को जो कारतूस दिये 
जाय, उनमें सैनिक जो चीज़ उचित समझें प्रयोग कर सकते हैं। तत्पश्चात्‌ मेजर 
जनरल हेयरसे कमानडिंग प्रेसीडेंसी डिवीजन के लिखने पर यह सुविधा दे दी गई 
कि मोम तथा तेल से कारतूस चिकनाये जा सकते हैं और कागज नहीं मसालों से 
तैयार किया जा सकता है जो इससे पूर्व प्रयोग में आते थे।* 


यदि कारतूसों का ही झगड़ा होता तो यहीं बात समाप्त हो जानी चाहिये 
थी, किन्तु वास्तव में भारतीय अब अंग्रेजों की किसी बात पर विश्वास नहीं 
करना चाहते थे। उन्होंने अगणित संधि-पत्र देखे थे जो बात की बात में 
समाप्त कर दिये गये थे। जब उन लिखित संधि-पत्रों का कोई विश्वास नहीं 
तो फिर इन आदेशों का क्‍या विश्वास किया जा सकता था जो आज एक 
परिस्थिति में दे दिये गये और कल फिर दूसरी परिस्थिति में उनका खंडन 
हो सकता था। मोम और तेल के प्रयोग की सुविधा केवल कागज ही पर 
रहेगी और जब बड़ी संख्या में इनका प्रयोग होगा तो फिर यह बात कहाँ तक 
चलेगी, यह बात किसी की समझ में न आती थी। फरवरी में बारकपुर में एक 
सैनिक न्यायालय ने कारतूसों तथा उन पर लपेटे जाने वाले कागजों के विषय में 
पूँछताछ कराई।* जनरल हेयरसे ने इस न्यायालय को रिपोर्ट भेजने के उपरान्त 
सरकार को लिखा कि 'हम बारकपुर में एक सुरंग पर बैठे हैं जो शीघ्र उड़ने 


१. अपेंडिक्स टु पेपर्स रेलेटिव टु दी म्यूटिनीज़ इन दी ईस्ट इंडीज (लन्दन १८५७ ई.) 
पृष्ठ २-४। 

२. सिक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ ईंडिया का तार ऐडजुटेंट जनरल के नाम, कलकत्ता जनवरी 
२७, १८९७ ई.। 

३. स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ ७-१४। 
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वाली है” भारतीय सैनिकों का उसे बड़ा अनुभव था। वह उनकी भावनाओं को 
समझ गया था। वह उनके नेत्रों में स्वतंत्रता की महत्त्वाकांक्षा की चमक देखता था 
किन्तु सम्भवतः वह यही समझता था कि लोगों को भय है कि उन्हें जबर्दस्ती ईसाई 
बनाया जाने वाला है। यह समझना उसके लिए असम्भव था कि भारतीय, अंग्रेजी 
राज्य ही का अन्त करके स्वतंत्र होना चाहते हैं। उसने ६ फरवरी १८५४७ ई. को 
परेड पर सैनिकों को समझाया और उनकी शंकाओं के समाधान का प्रयत्न किया* 
किन्तु कारतूसों के विषय में दूर-दूर तक पत्नं-व्यवहार होने लगा था और लोग 
क्रान्ति के लिए तैयार हो रहे थे।रे आग बड़ी तेजी से अम्बाले तथा सियालकोट तक 
फैल गई ।* 


बारकपुर से १०० मील पर बरहामपुर की छावनी थी। वहाँ भी वही आग 
सुलग रही थी। २५ फरवरी को बारकपुर से ३४वीं रेजीमेंट के कुछ सैनिक 
बरहामपुर में आये। उनसे सम्पर्क में आने पर, बरहामपुर की नं. १६ रेजीमेंट 
ने भी नये कारतूस स्वीकार न करने का संकल्प कर लिया। कर्नल मिचेल ने २६ 
फरवरी की परेड पर नये कारतूसों के अभ्यास का आदेश दिया। सैनिकों ने नये 
कारतूसों को स्वीकार न करना निश्चय कर लिया था। जब कर्नल मिचेल को यह 
ज्ञात हुआ तो उसने भारतीय कमीशन्ड अफसरों को धमकाया कि वे अपनी कम्पनी 
के सैनिकों को समझा दें कि यदि उन्होंने आज्ञा की अवहेलना की तो उन्हें कठोर 
दंड दिये जायेंगे। रात्रि में १० और ११ के बीच में सैनिकों ने वह घर, जिसमें 
सैनिकों के हथियार तथा सामान रहते थे, तोड़ डाला किन्तु भारतीय अफसरों की 
सहायता से मिचेल ने ३ बजे तक सबको शान्त कर लिया। प्रातःकाल की परेड पर 
भी कुछ न हुआ* किन्तु इस पल्टन को दंड देने तथा भारतीयों को दहलाने के 


१. स्टेट पेपर्स, पृष्ठ २४। 

२. स्टेट पेपर्स, पृष्ठ २७। 

३. रेड पैम्फलेट, पृष्ठ १६। 

४. रेड पैम्फुलेट, पृष्ठ २०। 

५. स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ ४१-४२, ड्यूक ऑफ अरगेल, इंडिया अण्डर डलहौजी ऐंड 


केनिंग (लन्दर १८६४) पृष्ठ, ८१। 


क्रान्ति की पृष्ठभूमि ३७ 


लिए २६ मार्च १८५७ ई. को मध्याह में ५३वीं गोरा रेजीमेंट के ५० सैनिक नदी 
के मार्ग से कलकत्ते पहुँचे। बरहामपुर की १६वीं रेजीमेंट के बारकपुर बुलाये जाने 
के आदेश दिये जा चुके थे। गोरा पल्‍टन के पहुँचने के समाचार से मंगल पॉडे का 
रक्त खौल उठा। उसने अपने साथियों को युद्ध के लिए ललकारा किन्तु अभी युद्ध 
का समय नहीं आया था। सैनिक शान्त रहे। अंग्रेज अधिकारियों ने उसकी हत्या 
करनी चाही किन्तु जब वह घेर लिया गया तो उसने अंग्रेजों द्वारा मारे जाने की 
अपेक्ष आत्महत्या कहीं अच्छी समझ कर स्वयं गोली मार ली। वह मरा नहीं किन्तु 
घायल हो गया और चिकित्सालय भेज दिया गया।” ३१ मार्च को १६वीं भारतीय 
पैदल रेजीमेंट को बारकपुर में बुला कर उसे भंग कर दिया गया।'* सैनिकों ने 
अपमानित होकर भी कुछ न कहा और कलकत्ते के अंग्रेज, जो अत्यन्त भयभीत 
थे, संतुष्ट हो गये। ८ अप्रैल को मंगल पाँडे को फॉँसी दे दी गई ।* २१ अप्रैल को 
जमादार ईश्वरी पाँडे को भी, जिसने मंगल पाँडे को गिरफ्तार करने से मना कर 
दिया था, फाँसी दे दी गई।” ३४वीं रेजीमेंट की सात कम्पनियाँ भी भंग कर दी गई। 
बारकपुर में ३४वीं रेजीमेंट के विषय में पूछताछ के उपरान्त जो निर्णय हुआ, 
उसमें सिक्‍्खों तथा मुसलमानों की खूब पीठ ठोंकी गई और उन्हें राजभक्त तथा 
हितैषी एवं हिन्दुओं को विद्रोही सिद्ध किया गया।* एक अधिकारी, मुसलमान 
सैनिकों से वास्तविक बात का पता लगाने के लिए, नियुक्त हुआ किन्तु इस 
अधिकारी को कोई सफलता प्राप्त न हुई और अप्रैल के अन्त से पूर्व लार्ड कैनिंग 
को विश्वास हो गया कि एशियाई राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता से, जो सर्वदा से 
ब्रिटिश सत्ता का बहुत बड़ा आधार समझी जाती है, कोई लाभ नहीं हो सकता। 
हमारे विरुद्ध हिन्दू तथा मुसलमान दोनों संघटित हो गये हैं।'* 


स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ १०६-११३। 

स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ १००-१०३। 

स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ १२७। 

स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ २११। 

स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ १६६। 

सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग १, पृष्ठ ५६६४-५६५। 


इ्ट स्वतन्त्र दिल्ली 


मार्च के अन्त में कारतूसों का प्रश्न पंजाब में भी पहुँच गया और सियालकोट 
के सैनिकों को बारकपुर के भाइयों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया जाने 
लगा। १६ अप्रैल को अम्बाले में कई बँगलों में आग लगा दी गई। १८ अप्रैल को 
अम्बाले की दो भारतीय पल्टनों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। लखनऊ 
में भी कुछ समय से क्रान्ति के विषय में गोष्ठियाँ होने लगी थीं।' अवध इररेगुलर 
इन्फेन्ट्री की ७वीं रेजीमेंट ने मई के आरम्भ में नये कारतूसों का विरोध प्रारम्भ 
कर दिया और ३ मई को लखनऊ, मूसाबाग में विद्रोह के चिह्न पाये गये किन्तु 
तोपें रेजीमेंट के सामने लगा दी गई और उनसे हथियार ले लिये गये। दूसरे दिन 
हेनरी लारेंस ने गवर्नर जनरल को लिखा कि “कहा जाता है कि ७वीं रेजीमेंट पर 
जो आघात हुआ, उसका नगर में बड़ा प्रभाव हुआ। लोग मुझसे यहाँ तक कहते 
हैं कि यदि ७वीं रेजीमेंट खड़ी रह जाती तो ४८वीं रेजीमेंट उस पर गोली न 
चलाती |" 


(43) 


१. रेड पैम्फूलेट, पृष्ठ ३०। 
२. सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग १, पृष्ठ €८७-५६०। 
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अध्याय-२ 
क्रान्ति का विस्फोट 


मेरठ 


मेरठ की छावनी भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी छावनी समझी जाती थी। यहाँ 
यूरोपियन तथा भारतीय दोनों ही सैनिक निवास करते थे। पैदल पल्लनों में हिन्दू 
तथा अश्वारोहियों में मुसलमान अधिक संख्या में थे। वहाँ के विषय में कई बार . 
किवदंती उठ चुकी थी कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और यूरोपियनों द्वारा उन्हें 
दबा दिया गया। उत्तरी भारत की समस्त छावनियों की दृष्टि इस ओर लगी हुई थी। 
लोगों को इस ओर से अनिश्चित आशाएँ थीं। लोग एक दूसरे से मेरठ के समाचार 
पूछा करते थे और समाचारपत्रों में रहस्यमय शीर्षकों की प्रतीक्षा किया करते थे। 
अप्रैल के इस मास में मेरठ की भरी हुई छावनियों तथा बाजारों में लोग किसी 
आगामी अनिश्चित भय से चौकन्ने थे। नित्य लोगों की उत्तेजना में वृद्धि होती 
रहती, कारण कि रोज कोई-न-कोई नई कहानी प्रसारित होती और लोगों का 
विश्वास अंग्रेजों के कुचक्र के सम्बन्ध में और भी दृढ़ हो जाता। 

चिकने कारतूसों के विषय में जितनी रुचि मेरठ में ली जाती थी, उतनी 
किसी अन्य स्थान पर नहीं।* अप्रैल के अन्त में वह उत्तेजना, जो कुछ 
सप्ताह से दृढ़ हो रही थी, क्रान्ति के रूप में फूट पड़ी। तीसरी अश्वारोही पल्टन 
सर्वप्रथण आज्ञाओं के उल्लंघन पर उद्यत हो गई। उन्हें केवल कारतूसों को 
कड़ाबीन में प्रयोग करते समय काटने के स्थान पर फाड़ने का अभ्यास कराया 
जाने वाला था। २४ अप्रैल के प्रातःकाल की परेड में इस परिवर्तन का अभ्याय 


१. जे.डब्लू. के 'ए हिस्ट्री ऑफ दी सिप्वाए वार इन इंडिया” भाग १ (लंदन १८७०) पृष्ठ 
५६५-५४६७। 


४० स्वतन्त्र दिल्ली 


निश्चित हुआ था। २३ अप्रैल को सायंकाल में ही सैनिकों ने संकल्प कर लिया 
कि वे कारतूसों को हाथ न लगायेंगे। २४ अप्रैल को परेड हुई। ६० में से केवल 
५ ने अपने अधिकारियों के आदेश का पालन किया।!' 


८५ सैनिकों को कोर्ट मार्शल का आदेश दे दिया गया। ६ मई १८५७ ई. को 
वे परेड पर लाये गये। यूरोपियन तथा भारतीय सैनिक तैयार खड़े थे, सैनिकों के 
सामने उनकी वर्दियाँ उतरवाई गईं। उनको हथकड़ियाँ पहना दी गईं। जिस 
हवलदार ने कारतूस स्वीकार करने से मना किया था, उसे तथा उसी के समान 
सैनिकों को १० वर्ष और अन्य सैनिकों को ४ वर्ष के कारावास का दंड दे दिया 
गया।'* 


भारतीय सैनिकों ने यह अपमान सहन कर लिया। किस कारण? निश्चित 
समय न आया था किन्तु साधारण लोग यह कब जानते थे। वे उन्हें कायर समझने 
लगे, ऐसे कायर जो इतने बड़े अपमान पर भी चुप थे। स्त्रियाँ उन लोगों को ताने 
देती थीं" और वे अधिक समय तक शान्त न रह सके। उनका रक्त भी उबल रहा 
था। १० मई रविवार के दिन यों तो शान्ति थी किन्तु यूरोपियन बारिकों में भारतीयों 
ने हड़ताल कर दी। उनके समस्त बैरे आदि चल दिये। सैनिक, बाजार वाले, यहाँ 
तक कि गाँव वाले तक, बड़े उत्तेजित थे। बच्चा-बच्चा समझ रहा था कि कुछ होने 
वाला है। अंग्रेजों के प्रति घृणा तथा प्रतिशोध की भावनाओं के कारण किसी को 
किसी बात की सुध-बुध न रही ।* सायंकाल में लाइट कैवेलरी की तीसरी रेजीमेंट 
के सवार बन्दीगृह पर टूट पड़े। वहाँ मानो लोग उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उनका 


१. स्टेट पेपर्स भाग १, पृष्ठ २३०-२३७, मुहमेडन रेबेलियन, पृष्ठ ३६-३७, ए हिस्ट्री ऑफ 
दी सिष्वाए वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ ४३-५२। 

२. स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ २४७-२४८, मुहमेडन रेबेलियन, पृष्ठ ३६-६७, सिप्वाए वार 
इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ ४३-५२। 

३. जे.सी. विल्सन, नैरेटिव ऑफ इवेन्ट्स ऑफ मुरादाबाद, पृष्ठ २, जहीर देहलवी, दास्ताने 
गदर, पृष्ठ ४८। 

४. सिप्वाए वार इन इंडिया भाग २, पृष्ठ ५४-५५। 


क्रान्ति का विस्फोट ४१ 


किसी प्रकार विरोध नहीं हुआ | एक लोहार ने तुरन्त ८९ क्रान्तिकारियों की बेड़ियाँ 
काट दीं। सवार अपने साथियों को छुड़ा ले गये। अन्य व्यक्तियों को उन्होंने मुक्त 
न कराया।' 


११ नं. की तथा २० नं. की भारतीय पदातियों की पलटनों ने उनका साथ 
दिया और यूरोपियनों की हत्या प्रारम्भ कर दी। साथ ही साथ सदर बाजार तथा 
आसपास के गाँव वालों एवं नगरवासियों ने चारों ओर से एकत्र होकर अंग्रेजों के 
बंगलों में आग लगानी तथा अंग्रेजों की हत्या प्रारम्भ कर दी। उन्होंने बन्दीगुह पर 
छापा मार कर लगभग १४०० बन्दियों को मुक्त करा दिया। सैनिकों ने छावनियों 
में आग लगा कर देहली की ओर प्रस्थान किया।'* अंग्रेज यद्यपि वहाँ पर्याप्त संख्या 
में थे किन्तु सैनिकों तथा सर्वसाधारण के संघटित विद्रोह से भौचक्के हो गये और 
कुछ न कर सके। 


देहली तथा क्रान्तिकारी 


देहली को भारतवर्ष के इतिहास में सर्वदा से बड़ा महत्व प्राप्त रहा है। 
क्रान्तिकारी यह जानते थे कि देहली का जो गौरव नष्ट हो चुका है, उसका 
पुनरुत्थान परमावश्यक है। सम्भवतः क्रान्तिकारियों के नेताओं को यह ज्ञात होगा 
कि देहली के बादशाह बहादुरशाह को स्वतंत्र भारत में पुनः सिंहासनारूढ़ किया 
जायगा। ऐसी ही योजना बनाई गई थी किन्तु इसकी सफलता के लिए प्रत्येक स्थान 
से सेनाओं का देहली पहुँचना निश्चय नहीं हुआ होगा अपितु प्रत्येक स्थान पर 
प्रत्येक सैनिक तथा अन्य लोगों को निश्चित तिथि पर ब्रिटिश सत्ता का जुआ उतार 
फेंकना था। किन्तु मेरठ के क्रान्तिकारी अपने उत्साह में इस बात के महत्त्व को 
भूल गये। कानपुर के क्रान्तिकारियों ने भी सर्वप्रथम कानपुर से देहली की ओर 
प्रस्थान करना निश्चय किया था किन्तु नाना साहब के योग्य नेतृत्व के कारण उन 
लोगों ने कानपुर ही में मोर्चा बना कर अंग्रेजों के विरुद्ध युदध किया। यदि मेरठ 
के क्रान्तिकारी भी ऐसा ही करते तो सम्भवतः इस क्रान्ति के परिणाम का रूप 
दूसरा ही होता। 


१. सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ ५८। 
२. स्टेट पेपर्स भाग १, पृष्ठ २४६, २५०, मुहमेडन रेवेलियन, पृष्ठ ४०-४३। 


४२ स्वतन्त्र दिल्ली 


क्रान्तिकारी देहली में 


रविवार को मध्याहोत्तर में क्रान्तिकारियों ने देहली की ओर प्रस्थान करने के 
विषय में निश्वय करके अपनी योजना की सूचना देहली की छावनी में भेज दी कि 
११ मई अथवा १२ मई को उनकी प्रतीक्षा की जाय।” १० मई को ही रात्रि में, 
जबकि मेरठ की अंग्रेजी सेना परेड के बड़े मैदान में पड़ी हुई थी, तीसरी 
अश्वारोही सेना चाँदनी रात्रि में घोड़ों को सरपट भगाती हुई देहली की ओर चल 
दी और पदाती भी उनके पीछे-पीछे लम्बे-लम्बे पग रखते हुए रवाना हुए। उनके 
हृदय में एक उत्साह था, एक महत्त्वाकांक्षा थी और यह सब था फिरंगियों से अपने 
देश को स्वतंत्र कराने के लिए | वे यह भूल गये थे कि बिना योजना के किसी क्रान्ति 
का सफल होना असम्भव है; बिना संघटन के बड़े-बड़े राज्यों का विनाश नहीं हो 
सकता; केवल उत्साह मात्र से स्थायी विजय नहीं प्राप्त होती किन्तु वे फिर भी बढ़े 
चले जा रहे थे और प्रातःकाल ही उन्हें यमुना के पवित्र जल के दर्शन हुए। देहली 
में भी क्रान्ति की एक लहर दौड़ गई। वहाँ के निवासी भी उनके स्वागतार्थ मानो 
तैयार बैठे थे। जकाउल्लाह ने य्ंग्यपूर्ण ढंग से लिखा है कि 'जब सवार जाते थे 
तो वे दीन दीन” पुकारते जाते थे इसलिए उनके साथ मुसलमानों की भीड़ होती 
जाती थी। धर्मात्मा हिन्दू भी उनको ओलों तथा बतासों का शर्बत लुटियों में पिलाते 
जाते थे।' 


सवारों के देहली की ओर प्रस्थान करने की सूचना साइमन फ्रेजर 
चीफ कमिश्नर देहली को रात्रि में ही दे दी गई थी किन्तु वे उसे बिना पढ़े ही 
सो गये। प्रातःकाल ही उन्होंने कलेक्टर देहली को सूचना कर दी और शहर 
के द्वारों को बन्द करने तथा यमुना की नौकाओं से पुल तुड़वाने का प्रबन्ध 
किया। खान बहादुर जकाउल्लाह साहब लिखते हैं कि मैंने स्वयं देखा कि 
साइमन फ्रेंजर साहब कमिश्नर दो घोड़ों की बग्घी में सवार तथा पीछे अर्दली 
और झज्झर के सवारों के साथ चले जाते हैं। कमिश्नर साहब ने अपनी 
बग्घी को मैगजीन के पास रोका। वहाँ तिलंगों की कम्पनी वर्दी पहने खड़ी थी। 
उसके सूबेदार को कमिश्नर ने बुला कर कुछ बातें कीं जो मैंने नहीं सुनी किन्तु 


१. रेड पैम्पलेट, पृष्ठ ३६। 
२. उखूजे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ४११। 


क्रान्ति का विस्फोट ४३ 


लोगों ने जब सूबेदार से पूछा कि क्या बातें हुईं तो उसने कहा कि साहब कमिश्नर 
ने कहा कि हमारे साथ हो?” हमने कहा - हम अपने धर्म के साथी हैं!” कम्पनी 
ने कमिश्नर साहब को सलामी प्रथानुसार नहीं दी।' 


कमिश्नर की इस कारवाई की सूचना सम्भवतः अन्य अंग्रेज अधिकारियों को 
न थी। मेरठ के सवारों के समाचार से मानो उन पर वज्रपात हो गया हो। देहली 
उर्दू अखबार लिखता है - 


“99 मई १८५७ ई. को ग्रीष्म ऋतु के कारण प्रातःकाल से कचहरी हो रही 
थी। मजिस्ट्रेट साहब न्यायालय में हुकूमत कर रहे थे और सब हाकिम लोग 
अपने-अपने विभागों में आदेश निकालने में संलग्न थे। कारागार तथा शारीरिक 
दंड एवं अपराधियों को बुलाने के सम्बन्ध में आदेश दिये जा रहे थे कि सात बजे 
के उपरान्त मीर बहरी अर्थात्‌ दारोगये पुल" ने आकर सूचना दी कि प्रातःकाल 
कुछ तुर्क सवार छावनी मेरठ के पुल से उतर कर आये और हम लोगों पर 
अत्याचार करने लगे और जो कुछ कर द्वारा धन प्राप्त हुआ था, उसे लूटना चाहा। 
मैंने उन्हें किसी-न-किसी युक्ति से बातों में लगाया और पुल के किनारे की नाव 
के ताले खोल दिये, जिससे वे आगे न आ सकें। जो लोग आये थे, उन्होंने मार्ग 
का चुंगीघर तथा सड़क के साहब का बँगला, जो मुस्लिमपुर की सड़क पर स्थित 
है, फूँक दिया। साहब को सुन कर दुःख हुआ और वे उठ कर ज्वाएन्ट मजिस्ट्रेट 
के पास, जो दूसरे कमरे में इजलास करता था, चले गये और कुछ “गिटपिट' 
करके खजाने के कमरे में गये और खजाने के अधिकारी से परामर्श करके उस 
गारद को जो खजाने पर नियुक्त थी, सशस्त्र हो जाने का आदेश दिया। उन्होंने 
आदेशानुसार तुरन्त बन्दूकों में गोलियाँ भर लीं और तैयार हो गये। एक-एक 
सशस्त्र पहरेदार कचहरी के द्वार पर भी खड़ा हो गया और समस्त कचहरी एवं 
अमले में खलबली पड़ गई। मजिस्ट्रेट साहब के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ कि 
कमिश्नर के पास गये। 


१. तारी उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ४०६। 
२. पुल का प्रबन्ध करने वाला अधिकारी। 
३. सलीमपुर। 


४४ स्वतन्त्र दिल्ली 


इसी बीच में सुना गया कि तुर्क सवार शुभ किले के नीचे झरोखे के सामने 
एकत्र हुए और देहली के किले में प्रविष्ट होने की अनुमति चाही। इतने में 
मजिस्ट्रेट साहब भी आ गये और अपनी मेम तथा बच्चों को कोठी से, जो कचहरी 
की दीवार के नीचे थी, बुलवा लिया और थोड़ी देर उपरान्त आधी गारद कश्मीरी 
दरवाजे में, जहाँ लोग सशस्त्र हो गये थे, भेजवा दी। इसी बीच में लीबास साहब 
सेशन जज भी आ गये और कुछ देर तक कचहरी के चारों ओर चक्कर लगा कर 
कोठी में चले गये और कचहरी के विसर्जन का आदेश दे दिया। उधर किलेदार 
हजरत जिल्ले सुभानी (बादशाह) की सेवा में आदेशानुसार उपस्थित हुआ। वहाँ 
का समस्त हाल सुन कर और सवारों तथा सिपाहियों को भीड़ देख कर उन लोगों 
को किले के नीचे जाकर डराना और धमकाना निश्चय किया किन्तु बादशाह ने दया 
तथा कृपा के कारण, जो उनके हृदय में थी, उसे जाने की अनुमति न दी। अन्त 
में किलेदार आज्ञा लेकर चला गया और थोड़ी देर में सुना कि किलेदार बड़े साहब 
व डॉक्टर साहब तथा मेम आदि द्वार में मारे गये और सवार किले से चले आये। 


हुजूरे अकदस (बादशाह) भी पगड़ी बाँध कर तथा कमर में तलवार लगा कर 
दरबार में उपस्थित हुए। नगर में सर्वप्रथम थोड़े से सवार आये और दरियागंज 
के अंग्रेजों को मारते हुए तथा दो बँगले जलाते हुए किले के नीचे अस्पताल के 
समक्ष पहुँच गये और डॉक्टर को भी वास्तविक चिकित्सालय में पहुँचा दिया।* 
कहते हैं कि बड़े साहब व॑ किलेदार तथा डॉक्टर आदि कुछ अंग्रेज कलकत्ता 
दरवाजे पर खड़े हुए दूरबीन लगाये मेरठ की सड़क के विषय में पता लगा रहे 
थे कि दो सवार वहाँ भी पहुँच गये। उनमें से एक ने अपना तमंचा चलाया और 
एक अंग्रेज को मार गिराया। जो बच कर आये थे, वे किले के द्वार में प्रविष्ट होने 
के उपरान्त मारे गये। फिर और लोग भी आ पहुँचे और शहर में गुल हो गया 
कि अमुक अंग्रेज वहाँ मारा गया तथा अमुक अंग्रेज वहाँ पड़ा है। 


१, कैप्टेन डलगस किलेदार अथवा किले का रक्षक था। 
२. मार डाला। 


क्रान्ति का विस्फोट ४५ 


सिकन्दर साहब की कोठी के नीचे पहुँच कर बन्दूकों की बाढ़ की एक 
आवाज सामने से सुनाई दी। जब देहली उर्दू अखबार का संवाददाता आगे चला 
तो उसने देखा कि साहब बहादुर जी पैदल हाथ में नंगी तलवार लिये परेशान तथा 
बदहवास बेतहाशा भागे चले आते हैं और उनके पीछे-पीछे कुछ तिलंगे बन्दूकें 
चलाते आ रहे हैं। शहर की जनता भी, किसी के हाथ में लकड़ी और किसी के 
हाथ में पलंग की पट्टी, किसी के हाथ में बाँस का टोटा, उसके पीछे-पीछे चली 
आती है और शहर के कुछ मनुष्य साहस करके दूर से मार भी बैठते हैं। वे लोग 
अंग्रेजों का पीछा करते हुए उन्हें जीनत बाड़े की ओर से नहर की तरफ ले चले। 
नसीरगंज के मैदान की ओर फखरुल मस्जिद के आगे बीस-पचीस तिलंगे 
इधर-उधर खड़े थे और लोग मस्जिद की ओर संकेत करते थे। संक्षेप में, कुछ 
तिलंगे मस्जिद में गये और निरन्तर बन्दूकें चला कर सबकी हत्या कर दी। आगे 
बढ़ कर गिरजाघर के सामने और काकिन्स साहब की कोठी के नीचे २०० तुर्क 
सवार और तिलंगे खड़े थे। उनमें से १०० पृथक्‌ होकर इधर-उधर फैलते जाते 
थे कि 'बतलाओ, अंग्रेज कहाँ हैं? और जो कोई पता-निशान बतलाता, उनमें से 
दो-चार सिपाही तुरन्त उसके साथ हो लेते थे और थोड़ी देर में जिधर देखो, 
दो-तीन अंग्रेज अथवा किरानी (भारतीय ईसाई) मरे हुए पाये जाते। एक-एक 
कोठी में घुस-घुस कर अंग्रेजों की सपरिवार हत्या की गई और जो कोई कहीं छिप 
रहा, वह बच गया। समस्त कोठियों की धन-सम्पत्ति लूट ली गई। मस्जिद नवाब 
हामिद अली खाँ से आगे बढ़ कर देखा कि फिकसन साहब" कमिश्नरी के 
कार्यालय के अध्यक्ष का मृतक शरीर पड़ा है और किसी मसखरे ने एक बिस्कुट 
भी उसके मुँह के पास रख दिया है। 


देहली कॉलेज - टेलर साहब की हत्या 


११ मई १८५७ ई. को प्रातःकाल ६ बजे से ८ बजे तक कॉलेज खुला 
रहा। उसके उपरान्त ७-८ लाला भागते और हॉफते हुए कक्षाओं में गये और 


१. देहली उर्दू अखबार, १७ मई १८५७ ई. पृष्ठ २, ३। 
२. यह नाम स्पष्ट नहीं। 





न स्वतन्त्र दिल्ली 


उन्होंने अपने बालकों से कहा कि शीघ्र घर चलो। अंग्रेजों की तो सवार हत्या कर 
रहे हैं / यह सुनते ही लड़के तो भागने लगे। प्रिंसिपल साहब को सूचना हुई। वे 
बड़े आश्चर्यचकित हुए। इतने में मैगणीन का चपरासी, मैगजीन के अधिकारी का 
पत्र लाया कि भय अधिक है। आप अपने अंग्रेज अध्यापकों सहित मैगजीन के 
भीतर आ जायें । इस पत्र के पढ़ते ही प्रिंसिपल साहब ने कॉलेज में छुट्टी कर 
दी। इस समय कॉलेज में मिस्टर एफ. टेलर प्रिंसिपल थे और तीन अंग्रेज 
अध्यापक थे। वे चारों मैगजीन में चले गये। बाहर बजे के पश्चात्‌ कॉलेज का 
पुस्तकालय लुटने लगा। लुटेरे अरबी, फारसी, उर्दू आदि की पुस्तकों के गट्ूठर 
बाँध कर पुस्तक- विक्रेताओं, मौलवियों.तथा विद्यार्थियों के पास बेचने के लिए ले 
गये। इनमें से किसी पुस्तक को नष्ट नहीं किया। कुछ विद्यार्थी भी लूट में सम्मिलित 
थे और अच्छी-अच्छी पुस्तकें छाँट कर ले गये। मैगजीन के विनाश के उपरान्त 
मिस्टर टेलर अपने कॉलेज के बूढ़े खानसामाँ की कोठरी में पहुँचे। उसने उन्हें 
उनके पुराने मित्र मौलवी मुहम्मद बाकर के घर पहुँचा दिया। मौलवी साहब ने 
अपने इमामबाड़े” के तहखाने में एक रात्रि उन्हें रखा किन्तु जब लोगों को इस 
बात का पता चल गया तो उन्होंने उन्हें भारतीय वेश-भूषा में घर के बाहर कर 
दिया। मार्ग में लोगों ने पहचान कर उनकी हत्या कर दी।* देहली उर्दू अखबार 
का सम्पादक लिखता है कि सुना गया है कि टेलर साहब प्रिंसिपल मदरसा भी यहीं 
(मैगजीन में) बन्द था। उस दिन तक कुछ जीवन शेष था और कुछ दिन तक दुनिया 
की हवा खानी थी। दूसरे दिन मंगलवार को मध्याह्व के निकट उसी थाने के इलाके 
में मारा गया। यह बड़ा कट्टर ईसाई था और अधिकांश अनभिन्न लोगों को बहकाया 
करता था। डॉक्टर चमनलाल का रक्त उसी की गर्दन पर है। ईश्वर की विचित्र 
लीला है। वह बड़ा ही धनी व्यक्ति था। उसका लगभग दो लाख रुपया कलकत्ते तथा 
देहली बैंक में जमा था और कुछ बँगले आदि, बड़े-बड़े किराये के, छावनी में थे। यह 
रुपया उसने इतने प्रयत्न से एकत्र किया था कि केवल डेढ आने अथवा 5: पैसे 


१. वह स्थान, जहाँ मुसलमान इमाम हुसैन की स्मृति में गोष्ठियाँ करते हैं। 
२. तारीखे उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ४२६, ४२७। 
३. सम्भवतः चमनलाल, टेलर के ही प्रभाव से ईसाई हुआ होगा। 


क्रान्ति का विस्फोट ४७ 


प्रतिदिन अपने ऊपर भोजन में व्यय करता था और शेष सब बैंक में जमा करता 
था। रात-दिन जब अवकाश मिलता, बैंक के उसी हिसाब-किताब में व्यतीत करता। 
वस्त्र भी केवल आवश्यक तथा सभाओं के लिए धारण करता था किन्तु तुच्छ संसार 
का हाल शिक्षा ग्रहण करने के योग्य है। इतनी अपार धन सम्पत्ति के होते हुए भी 
दिन भर मृतक शरीर धूल तथा रक्त में नग्न पड़ा रहा। दर्शकगण कहते थे कि 
भिखारियों के वस्त्र थे, मुंह पर धूल जमी हुई थी।* 


देहली बैंक का लूटा जाना तथा मैनेजर की हत्या 


देहली बैंक शमरू की बेगम के उद्यान में एक ऊँची कोठी में था।* इस बैंक 
का मैनेजर बेरेस्फार्ड था। वह मैगजीन में पहुँच गया था किन्तु अंग्रेजों के चेतावनी 
देने पर भी कोठी तथा बैंक के खजाने के प्रबन्ध हेतु तथा इस आशय से कि मेम 
तथा बच्चों को लेकर लौट आये, वहाँ स्वयं गया। कोठी में जाकर एक अन्य अंग्रेज 
से वार्तालाप कर रहा था कि खानसामाँ ने जाकर उसे क्रान्तिकारियों के पहुँचने की 
सूचना दी। उसने पूछा - कितने सवार आये हैं?” - “ओ, हम जानता है, अपने 
वास्ते खराबी लायेगा। हमारा क्या कर सकता है और अपने भाई-बन्धुओं का 
नुकसान करेगा! यह कह कर कि “अच्छा, खजाने का प्रबन्ध करो”, सब कुंजियाँ 
आदि लेकर मेमों के साथ, जिनमें कुछ युवतियाँ तथा छोटी-छोटी बालिकाएँ थीं, 
ऊपर कोठे के कमरे में चला गया और खानसामाँ से कह दिया कि “यदि कोई पूछे 
तो कुछ न बतलाना कि साहब कहाँ गया है ! अन्त में कुछ योद्धाओं ने उन सबको 
मार डाला और बैंक की कोठी लूट कर उसमें आग लगा दी।* 


१. देहली उर्दू अखबार, १७ मई १८४५७ ई., पृष्ठ ३। 
२.  जकाउल्लाह, तारीखे उरूजे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ४१४। 


३. देहली उर्दू अखबार, १७ मई १८५७ ई. जहीर देहलवी, दास्ताने गदर (लाहौर) पृष्ठ 
७४, ७५। 


श्ट स्वतन्त्र दिल्‍ली 


देहली गजट मुद्रणालय 


देहली गजट मुद्रणालय भी बैंक के समान लूट लिया गया। प्रातःकाल ही 
मुद्रणालय में तार पर यह समाचार प्राप्त हुआ था कि मेरठ के विद्रोही देहली को 
जा रहे हैं और शीघ्र नगर में प्रविष्ट हो जायेंगे। इस समाचार को उन्होंने एक 
असाधारण गजट में छापा किन्तु क्रान्तिकारियों ने वहाँ पहुँच कर उन ईसाइयों की 
भी हत्या कर दी,” कारण कि वे भी अंग्रेजी शासन का अंग थे। 


मैगजीन : 


मैगजीन नगर ही में राजप्रासाद के निकट था। लेफ्टिनेंट जार्ज विलोबाई 
इसका अध्यक्ष था। उसमें नौ अंग्रेज तथा अन्य भारतीय कर्मचारी थे। अंग्रेज, 
मेरठ से सहायता की आशा में दृढ़तापूर्वक मैगजीन की रक्षा करते रहे। इसी बीच 
में बादशाह की ओर से मैगजीन समर्पित कर देने के संदेश प्राप्त होने लगे और 
कहलाया गया कि यदि द्वार न खोले गये तो किले से सीढ़ियाँ भेज कर मैगजीन 
पर अधिकार जमा लिया जायेगा किन्तु द्वार न खुलने पर भारतीयों ने एक तीव्र 
आक्रमण किया। सफलता तथा सहायता से निराश होकर विलोबाई ने मैगजीन नष्ट 
कर देने का आदेश दे दिया। बारूद में आग लगते ही विलोबाई तथा तीन अंग्रेज 
जान बचा कर भाग खड़े हुए।* 

देहली उर्दू अखबार का सम्पादक इस घटना का हाल इस प्रकार 
लिखता है :- 

थोड़ी देर के उपरान्त वह तुच्छ मैगजीन की ओर गया तो मस्जिद 
नवाब हामिद अली खाँ से आगे बढ़ कर देखा कि मैगजीन की बैरक में 
मुजाहिदों का अधिकार हो गया है और सुना कि मैगजीन के भीतर कुछ 
अंग्रेज कुछ खलासियों के साथ द्वार बन्द किये बैठे हैं। संक्षेप में शिक्षा की दृष्टि 
से यह सब देखता हुआ यह तुच्छ अपने निवासस्थान पर पहुँचा। प्रत्येक समय 


१.  सिप्वाइ वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ ८१-८२। 
२. सिप्वाइ वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ ८७-६०। 


क्रान्ति का विस्फोट श्द 


चारों ओर से बन्दूक की आवाजें चली आती थीं। तीन बजे के पश्चात्‌ एक तोप 
की आवाज आई। जो लोग एकत्र थे, उन्हें चिन्ता हुई कि दूसरी आवाज आई। 
यह तुच्छ पता लगाने के लिए तुरन्त कोठी पर गया। अचानक एक बहुत कड़ा 
भूकम्प आया और इतना भयंकर कि मैं समझा कि हजरत इसराफील ने कयामत 
के लिए नरसिंघा फूँक दिया हो ।? संक्षेप में, देखा तो ज्ञात हुआ कि मैगजीन उड़ 
गया। आकाश तक अंधकार छा गया। उसमें दीवार के पत्थर पक्षियों एवं वृक्षों के 
पत्तों की भाँति उड़ते हुए ज्ञात होते थे। यह तुच्छ इस भय से कि सम्भवतः पत्थर 
उसके यहाँ भी गिरें और हानि हो, शुभ नामों का जाप करता हुआ नीचे उतर 
आया। अन्त में ज्ञात हुआ कि बीस-पचीस अंग्रेजों की जो सपरिवार भीतर बन्द 
थे, हत्या हेतु पल्टन के गाजी सीढ़ी आदि द्वारा मैगजीन की दीवार पर शहरपनाह 
की ओर से चढ़े। भीतर से जो लोग घिर थे, उन्होंने भी गोलियाँ चलायीं और इसी 
बीच में उन्होंने ताक कर दो फायर गर्राब के मारे किन्तु इस कारण कि अफसर 
लोग कानून तथा नियम के अतिरिक्त (किसी बात में) कुशल तथा दक्ष नहीं होते, 
उनसे कुछ अधिक काम न निकला। अन्त में जब द्वार पर तोपें लगा दीं और द्वार 
तोड़ने का विचार किया गया तो उन लोगों ने, जो घिरे हुए थे, इस बीच में दीवार 
की ओर जो सुरंग लगा रखी थी, उसमें आग लगा दी। कुछ सिपाही भी उनमें नष्ट 
हुए और इसी शोर-गुल में जो लोग घिरे हुए थे, भाग निकले । कुछ मारे गये और 
शेष भाग गये। जो लोग इधर-उधर भाग गये थे, वे भी अवश्य ही मार डाले गये 
होंगे ।'* 

मैगजीन के विनाश के सम्बन्ध में यह विचार न करना चाहिये कि 
क्रान्तिकारियों को यहाँ से कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। यद्यपि प्राणों की बड़ी हानि 


१. मुसलमानों का विश्वास है कि एक दिन संसार नष्ट हो जायगा और कयामत आ जायगी। 
उसकी घोषणा इसराफील फरिश्ता अपना नरसिंधा फूँक कर करेगा। 

२. देहली उर्दू अखबार, १9 मई १८९७ ई., पृष्ठ ३। जहीर देहलवी, दास्ताने गदर 
(लाहौर ) पृष्ठ ७७। 


५० स्वतन्त्र दिल्‍ली 


हुई और कुछ सामान लुटा भी किन्तु सिपाहियों ने इसका प्रबन्ध कर लिया और 
उसका सामान अन्त तक काम में लाते रहे।' 


मेटाकाफ साहब 


यह आठ बजे के समय कचहरी में आया था और तत्पश्चात्‌ नगर में 
प्रबन्ध हेतु गया। उस समय अन्य अंग्रेज मैगजीन में शरण लेते थे। सबने उसको 
भी साथ बन्द कर लेना चाहा था और समझाया किन्तु मृत्यु सिर पर खड़ी होने 
के कारण जबर्दस्ती प्रबन्ध, प्रबन्ध/ कहता हुआ निकल गया। नगम-बूँद दरवाजे 
तक पहुँच कर अन्त में लोगों से शरण हेतु हाथ जोड़ने लगा। एक-एक के घर 
में घुसता था कि आखिर को एक सवार एजंटी से घोड़ा माँग कर सीधा भागा और 
एक तुर्क सवार, जो उसके प्राण का इजराइलरं था, बाग उठा कर पीछे हुआ। 
कहते हैं कि उस समय वह नंगे सिर था और बेतहाशा भागा जाता था और पीछे 
उसके प्राणों का प्यासा उससे भी १०० पग आगे बढ़ने का आकांक्षी था। अन्त में 
अजमेरी दरवाजे पर पहुँच कर उसने एक नजीब की टोपी सिर पर रख ली और 
द्वार बन्द किये जाने का आदेश देकर भाग गया। इसी बीच में यह तुर्क सवार भी 
जा पहुँचा और जाते ही नजीब को तमंचा दिखाया तो उसने तुरन्त द्वार खोल दिया। 
अन्त में पहाड़ी धीरज पर जाकर अपनी अन्तिम मंजिल को पहुँच गया। कुछ लोग 
कहते हैं कि जीवित निकल गया।'* 


जहीर देहलवी द्वारा क्रान्ति का विवरण 
जहीर देहलवी, जिसे किले तथा बहादुरशाह के विषय में अधिक जानकारी 


१. तारीखे उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ४२१। 

१. मौत का फरिश्ता, जो मुसलमानों के अनुसार, लोगों के प्राण लेने के लिए नियुक्त 
है। 

२. देहली उर्दू अखबार, १७ मई १८५७ ई., पृष्ठ ३। खदंगे गदर में ध्योफिलस मेटकाफ 
के भागने का हाल विस्तार से दिया हुआ है। खदंगे गदर के लेखक मुईनुद्दीन ने उसकी 
रक्षा का बड़ा प्रयत्त किया था। (खदंगे गदर, पृष्ठ ४३-४८, ५७, ७६)। 
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थी, इस घटना के विषय में इस प्रकार लिखता है - इधर बागी सवार नौकाओं 
के पुल से उतर कर सलीमगढ़ के नीचे होते हुए झरोखे के नीचे पहुँचे। उधर 
आने-जाने वाले भाग कर कलकत्ता द्वार में प्रविष्ट हुए और द्वार वालों को सूचना 
दी कि द्वार बन्द कर दो . . . बादशाह ने हकीम एहसनुल्लाह खाँ को आदेश दिया 
कि उन लोगों से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आते हो और किसके नौकर हो। 
उन लोगों ने अपना हाल बता कर कहा कि हम लोगों ने निश्चय किया है कि एक 
दिन तथा एक तिथि पर संघटित होकर समस्त भारतवर्ष में विद्रोह कर दें, फिर 
देखो वे क्या कर सकते हैं। बादशाह सलामत हमारे सिर पर हाथ रखें और न्याय 
करें। हम “दीन” पर बिगड़ कर आये हैं! बादशाह की ओर से उन्हें समझाने के 
लिए उत्तर दिया गया, 'सुनो भाई, मुझे बादशाह कौन कहता है। मैं तो फकीर हूँ 
. - - एकान्तवासी हूँ। मुझे कष्ट देने क्यों आये? मेरे पास खजाना नहीं कि मैं 
तुमको वेतन दूँ। मेरे पास सेना नहीं जो तुम्हारी सहायता करूँ। मेरे पास राज्य 
नहीं, जो धन प्राप्त करके तुम्हें नौकर रखूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझसे किसी 
सहायता की आशा मत करो। तुम जानो, ये लोग जानें | हाँ एक बात मेरे अधिकार 
में है। वह सम्भव है। मैं तुम्हारे बीच में पड़ कर अंग्रेजों से तुम्हारी सफाई करा 
सकता हूँ। . . . इतने में साइमन फ्रेजर साहब तथा कप्तान डगलस साहब 
हकीम एहसनुल्लाह खाँ एवं महबूब अली खाँ के साथ बादशाह के समक्ष पहुँचे । 
बादशाह ने फ्रेजर साहब से पूछा कि “यह धार्मिक झगड़ा कैसे उठ खड़ा हुआ? 
धार्मिक पक्षपात बड़ी बुरी बात है। इस उपद्रव की शीघ्र रोक-धाम होनी चाहिये, 
अन्यथा समस्त भारतवर्ष में उपद्रव के कारण लाखों प्राणियों की हत्या हो जायेगी । 
फ्रेजर साहब ने कहा, हुजूर, दास के पास रात्रि में ११ बजे सवार ने पत्र 
लाकर दिया, मैं उस समय नींद के कारण उसे साधारण पत्र समझ कर जेब में 
रख कर सो रहा। इस समय पत्र पढ़ा तो हाल ज्ञात हुआ। हुजूर कुछ भय न 
करें/ . . . यह कह कर फ्रेजर साहब? क्रान्तिकारियों को समझाने लगे। 


१,  डगलस होना चाहिये। 


श्र 


१. 


३. 


१. 
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रैजीडेन्ट (फ्रेजर) - क्यों बाबा लोग, यह तुम लोगों ने क्या उपद्रव खड़ा कर 
दिया? हम लोगों ने तुम लोगों को रूमाल से पोंछ कर तैयार किया है। हमारा 
यह दावा था कि यदि रूस भारतवर्ष की ओर पाँव बढ़ायेगा तो हम सीमा 
पर उसका सिर तोड़ेंगे और यदि ईरान अग्रसर हुआ तो उसको हम वहीं 
पराजित कर देंगे। यदि कोई राज्य भारतवर्ष की ओर मुँह करेगा तो उसका 
मुँहतोड़ जवाब देंगे। यह सूचना न थी कि हमारी सेना हमसे ही युद्ध को 
तैयार हो जायेगी। क्‍यों बाबा लोग, नमकख्वारी इसी का नाम है कि आज 
हमसे युद्ध को तैयार हो? हमने तुम्हें इसी कारण सैकड़ों रुपया व्यय करके 
तैयार किया था? 


क्रान्तिकारी - हुजूर सच कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार ने 
हमारा पालनपोषण इसी प्रकार किया है कि हम सरकार के नमक का हक 
न भूलेंगे किन्तु हम लोगों ने आज तक सरकार की कोई नमकहरामी नहीं 
की। जहाँ सरकार ने हमको झोंक दिया, हम आँखें बन्द करके आग-पानी 
में कूद पड़े। कुछ भी प्राणों का भय न किया। सिर कटवाने में संकोच नहीं 
किया। काबुल तक हमीं लोग गये। लाहौर हमीं लोगों ने जीता। कलकत्ते से 
काबुल तक हमीं लड़ने-भिड़ने, सिर कटवाने, प्राण देने गये और नमक का 
हक अदा किया। अब, जबकि समस्त भारतवर्ष पर सरकार का अधिकार 
हो गया तो सरकार हमारे धर्म के पीछे पड़ गई। क्रिस्टान बनाना चाहा। 
हमसे टोटा? कटवाने को कहा तो हम लोग अपने बाप-दादों का धर्म छोड़ 
कर किस प्रकार बेधर्म हो जायें। हमको मर जाना स्वीकार है किन्तु धर्म से 
बेधर्म न होंगे। अब सरकार जो चाहे, हमारा करे। हम सब मरने को तैयार 
हैं और अपने आपको उस समय से मृतक शरीर के समान समझ चुके, 
जब से बन्दीगृह तोड़ कर अधिकारियों को निकाला। 


रेजीडेंट - सुनो सुनो बाबा लोग, तुम इस विचार को जाने दो और हमें मारने 
से बाज आओ। अब तुमको कोई नहीं मारेगा। हम बीच में पड़े हैं और जमानत 


कारतूस । 
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करते हैं तथा ईश्वर की शपथ लेकर कहते हैं कि हम तुमसे विश्वासघात 
न करेंगे और तुम्हारे विषय में न्याय करेंगे और उन लोगों को दंड दिलवायेंगे, 
जिन्होंने यह उपद्रव खड़ा किया है. . .। अब तुम मार-काट बन्द करो तथा 
लूट-मार से बाज आओ और बादशाह सलामत का भी यही आदेश है। 
तुमने धर्म के कारण विद्रोह किया है, हम तुम्हारे धर्म का प्रबन्ध करेंगे। तुम 
लोगों की हत्या करना छोड़ दो। बादशाह साहब स्वयं बीच में 
पड़े हैं। 

४. क्रान्तिकारी - गरीबपरवर, हमें सरकार की बात का विश्वास नहीं। सरकार 
ने बहुत से स्थानों पर विश्वासघात करके राज्य प्राप्त किया है। आज तो हम 
सरकार के आदेशों का पालन कर लें, कल सरकार हमकों पकड़ कर फॉाँसी 
पर खींच दे। ऐसी दशा में हमको भंगी के हाथ से फॉसी खाने की अपेक्षा 
तलवार के मुँह करना बेहतर मालूम होता है। 

६. रेजीडेंट - नहीं-नहीं, तुम लोग ऐसा विचार कदापि न करो। हम इंजील पर 
हाथ रख कर कहते हैं कि हम तुमसे कदापि विश्वासघात न करेंगे और 
बादशाह साहब का भी यही आदेश है। 
इस बात पर उन लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग कहते थे कि साहब 

का आदेश स्वीकार कर लेना चाहिये। कुछ विरोध करते थे। इसी बीच में एक 

सैनिक ने साहब बहादुर पर गोली चला दी किन्तु बन्दूक की गोली साहब बहादुर 
तथा हकीम एहसनुल्लाह खाँ के बराबर से निकल गई। 

फ्रेजर साहब तथा डगलस साहब कलकत्ता दरवाजे पर पहुँचे। द्वार बन्द था। 
क्रान्तिकारियों ने राजघाट दरवाजे की ओर प्रस्थान किया और राजघाट दरवाजे पर 
पहुँचे। द्वार बन्द था। यमुना में स्नान करके वाले प्रतीक्षा कर रहे थे कि द्वार खुले 
तो हम जाकर स्नान करें। लगभग ४०० मनुष्य एकत्र थे और द्वार के रक्षकों से 
वाद-विवाद कर रहे थे कि द्वार खोल दो तो हम जाकर स्नान करें। उनके मना 
करने पर उन्होंने द्वार का ताला जबर्दस्ती खोल दिया और क्रान्तिकारी राजघाट द्वार 
से नगर में प्रविष्ट हुए। मार्ग में उन्होंने एक पादरी का बँगला जला डाला। लाल 
डिग्गी के अन्त पर चिकित्सालय में प्रविष्ट होकर डॉक्टर चमनलाल की, जो 
ईसाई हो गये थे, हत्या कर डाली। जब सवारों को ज्ञात हुआ कि अंग्रेज कलकत्ते 


५४ स्वतन्त्र दिल्ली 


द्वार पर एकत्र हैं तो पाँच सवार घोड़ा दौड़ाते हुए उधर पहुँचे। सब लोग इतने 
भयभीत हुए कि भाग खड़े हुए ।* 

११ बजे दिन के उपरान्त कुछ सवारों ने शाही कर्मचारियों से दुकानें खुलवाने 
का आग्रह किया और इस बात का आश्वासन दिलाया कि वे लूटमार न होने देंगे। 
तदनुसार नगर में घोषणा करा दी गई कि खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का, 
हुक्म बादशाह का, कोई किसी पर अत्याचार न करने पाये। यदि कोई लूटमार 
करेगा तो दंड का पात्र होगा! हलवाइयों तथा बनियों की दुकानें खुल गई और उन 
पर पुरबियों के पहरे बैठ गये। कुछ दुकानें और खुल गईं। हलवाइयों ने घी के 
बड़े-बड़े कढ़ाव चढ़ा दिये पूरियाँ तली जाने लगीं। बनियों ने दुकानें खोल दीं। जो 
लोग रोजा रखे थे, वह भोजन-सामग्री ले जाने लगे। उस समय हकीम 
एहसनुल्लाह खाँ ने जहीर देहलवी तथा सूफी मजहरुललाह बेग रिसालदार बादशाही 
को आदेश दिया कि तुम जाकर देखो कि नगर का क्या हाल है। अब तो लूटमार 
नहीं होती? वे लोग फतेहपुरी की मस्जिद तक पहुँचे तो शान्ति थी। कहीं लूटमार 
न थी। इधर-उधर दुकानें खुली थीं। दुकानों पर पहरे लगे थे। क्रय-विक्रय हो रहा 
था। सैनिक मूल्य अदा करके सामान मोल लेते थे।* 


इतने अल्प समय में इस प्रकार की शान्ति स्थापित हो जाना तथा दुकानें 
खुल जाना केवल सैनिकों के अनुशासन का बहुत बड़ा प्रमाण ही नहीं अपितु 
नागरिकों के बादशाह तथा अपने भाइयों के प्रति पूर्ण विश्वास का द्योतक है और 
यह सिद्ध करता है कि वे अनुशासन तथा शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने का 
संकल्प करके नगर में प्रविष्ट हुए थे। 


सिराजुल अखबार द्वारा क्रान्ति का विवरण 


किले के सरकारी फारसी अखबार 'सिराजुल अखबार” में इस घटना का 
उल्लेख इस प्रकार है - ८ बजे प्रातःकाल बादशाह के समक्ष निवेदन किया गया 


१. जहीर देहलवी, दास्ताने गदर (लाहौर) पृष्ठ ४५-५५। 
२. जहीर देहलवी, दास्ताने गदर (लाहौर) पृष्ठ ६६-७०। 
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कि अश्वारोही तथा पदाती, जो कि सरकार अंग्रेजों के सेवक थे, मेरठ से अपने 
अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन करके तथा अपने अधिकारियों की हत्या करके 
विभिन्‍न टोलियों में झरोखे के नीचे उपस्थित हो रहे हैं तथा अन्य लोग चले आ 
रहे हैं और झरोखे के नीचे शोर मचा रहे हैं। बादशाह ने तुरन्त सैफुद्दौला बहादुर 
को बुला कर कहा कि किलेदार बहादुर को इस घटना की सूचना कर दो। शाही 
वकील ने बादशाह के आदेशानुसार किलेदार बहादुर को उपस्थित कर दिया। उस 
वीर ने दीवानेखास की छत से सवारों तथा प्यादों की भीड़ से, जो झरोखे के नीचे 
एकत्र थी, कहा कि हुजूर को कष्ट न दो और इस स्थान से किसी अन्य स्थान 
को चले जाओ। यह आवाज सुन कर वे राजघाट की ओर चल दिये। बादशाह ने 
किले के द्वारा को बन्द कराने का आदेश ने दिया। 

इसी बीच में किलेदार बहादुर ने झरोखे के नीचे जाकर उस अपार भीड़ की 
रोकथाम करने की अनुमति माँगी। बादशाह तथा हकीम एहसनुल्लाह खाँ ने उसे 
रोक दिया और उस वीर को इस भय से उसके घर भेज दिया कि कहीं उन लोगों 
के हाथों से उसकी हत्या न हो जाय। किलेदार हकीम एहसनुल्लाह के आग्रह पर 
अपने घर चला गया और दो पालकियाँ मेमों को भेजने के लिए तथा दो तोपों के 
लिए निवेदन कर गया। बादशाह ने आदेश दिया कि तुरन्त उन चीजों को उसके 
साथ कर दिया जाय। जब दोनों पालकियाँ तथा तोपें भेजी जाने वाली थीं तो यह 
निवेदन किया गया कि अमीनुद्दौला बहादुर, किलेदार बहादुर के घर पहुँचे। 
किलेदार उनकी बग्घी पर सवार होकर सवारों के साथ कलकत्ते द्वार पहुँचा और 
वहाँ से लौट कर बग्घी से उतर कर एक अन्य अंग्रेज के साथ लाहौरी दरवाजे 
के छत्ते में पहुँच कर हाथ में तलवार लिये हुए टहलने लगा और उस द्वार को 
भी बन्द रखने का आदेश दे दिया। इसी बीच में एक-दो तुर्क सवारों तथा तिलंगों 
ने उन सिपाहियों से मिल कर जो द्वार पर नियुक्त थे, उस वीर की हत्या कर 
दी। तत्पश्चात्‌ उन तिलंगों ने जो किले के दोनों द्वारों पर नियुक्त थे, द्वार खोल 
दिये, साथ ही शहर-पनाह के भी द्वार खोले दिये और उन लोगों ने चींटियों तथा 
टिड्रिडयों के समान प्रत्येक द्वार से प्रविष्ट होकर किलेदार की मेमों की हत्या कर 
दी और उसके घर को लूट लिया। समस्त अंग्रेज सैनिक तथा असैनिक मार डाले 
गये और उनके बँगलों में आग लगा दी गयी। 


५६ स्वतन्त्र दिल्‍ली 


बादशाह इस भयानक समाचार को सुन कर बड़े दुखी तथा परेशान हुए और 
कहा कि ईश्वर के प्रदान किये हुए प्राणों के विनाश से बड़ा कष्ट होता है और 
इस्लाम की आज्ञा के बिना मुझे उनकी हत्या पसन्द नहीं। इस उपद्रव तथा 
मूर्खतापूर्ण उत्पाद के कारण सैकड़ों प्राणियों की हत्या हो गई। 

मध्याह्य के निकट उन लोगों के अनेक समूह बादशाह की सेवा में उपस्थित 
हुए और निवेदन किया कि बादशाह अपने पुत्रों को हमारा अफसर नियुक्त कर 
दें, जिससे हम लोग उन शाहजादों की सहायता से शहर का प्रबन्ध करें। बादशाह 
आश्चर्यवकित होकर सोच-विचार करते रहे किन्तु इस बात की अनुमति न दी, 
परन्तु जब तक शाहजादों द्वारा गली-कूचों का उचित प्रबन्ध न होता, उस समय 
तक वे लोग प्रजा की हत्या करते रहते। यदि इस ओर शीघ्र ध्यान न दिया जाता 
तो शहर तथा शहर के बाहर की प्रजा का विनाश हो जाता | विवश होकर बादशाह 
ने शाहजादों में से जहीरुद्दीन बख्त बहादुर तथा मिर्जा अब्दुल्लाह बहादुर को इस 
कार्य के लिए चुना और उन लोगों का अफसर बना दिया ताकि शहर में शान्ति 
स्थापित हो सके।* 


जीवनलाल के अनुसार उसी दिन दोनों सूबेदार, जो कैप्टेन डगलस की 
उपस्थिति में बादशाह के समक्ष आये थे, पुनः सैनिकों के प्रतिनिधि के रूप में 
उपस्थित हुए और सैनिकों की सेवाएँ उसको समर्पित कीं। उन्हें आदेश हुआ कि 
वे हकीम एहसनुल्लाह खाँ द्वारा आज्ञा प्राप्त करें। उन्होंने उसे खोज कर अपना 
संदेश सुनाया। 


कहा जाता है कि एहसनुल्लाह खाँ की समझ में न आता था कि वह क्‍या 
उत्तर दे। वह इस क्रान्ति को चलती-फिरती छाँंह समझता था। उसने उत्तर दिया, 
“तुम लोग अंग्रेजी राज्य के अधीन बहुत समय से नियमपूर्वक वेतन पाने के आदी 
बन चुके हो। बादशाह के पास कोई खजाना नहीं । वह तुमको वेतन कहाँ से देगा ।' 
उन अधिकारियों ने उ त्तर दिया - हम समस्त राज्य की मालगुजारी आपके 
खजाने में पहुँचा देंगे।' तत्पश्चात्‌ हकीम ने क्रान्तिकारियों का ब्योरा माँगा।'* 


१9. सिराजुल अखबार, जिल्द १३, नं. ८, पृष्ठ २-४। 
२. जीवनलाल, पृष्ठ ८३। 
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बहादुरशाह की कठिनाइयाँ 


समय के पूर्व एक स्थान से क्रान्ति के विस्फोट के दुष्परिणाम से बादशाह 
भली-भाँति परिचित था। क्रान्ति इस प्रकार किस तरह असफल हो सकती है, वह 
खूब जानता था किन्तु मेरठ के सैनिक समय के पूर्व बहुत आगे बढ़ चुके थे। 
बादशाह उनका साथ दे अथवा न दे, यह बड़ी कठिन समस्या थी। इस समस्या 
का समाधान करने वाला कोई न था। उसने सैनिकों तथा अंग्रेजों के बीच में संधि 
भी करानी चाही किन्तु यह बात किसी प्रकार सम्भव न हो सकी। हकीम 
एहसनुल्लाह खाँ के परामर्श से बादशाह ने आगरे के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के नाम 
एक पत्र भी भेजा।” सम्भवतः उसने देशव्यापी क्रान्ति की प्रतीक्षा में थोड़े से 
क्रान्तिकारियों का बलिदान भी स्वीकार कर लिया था। अंग्रेज शान्ति स्थापित करने 
में असमर्थ थे। उन्हें किसी बाहरी सहायता की आशा न थी। देहली के भारतीय 
सिपाहियों में से जो छावनी में थे, एक सैनिक भी ऐसा न था जो अंग्रेजों का साथ 
देने के लिए अपनी बन्दूक का घोड़ा चढ़ाता अथवा तलवार चलाता ।* वे सम्भवतः 
समझते होंगे कि क्रान्ति का समय आ गया। भारतमाता को स्वतंत्रता प्राप्त होने 
ही वाली है। नगरवाले भी यही समझते होंगे कि जिस घड़ी की प्रतीक्षा की जाती 
थी, वह यही है। उन्हें कौन रोक सकता था? लोगों के हृदय में बादशाह का 
पूर्ण सम्मान आरूढ़ था। ढिंढोरा पिटवाने वाले नित्य खल्क खुदा की, मुल्क 
बादशाह का, हुक्म कम्पनी बहादुर का चिल्लाया करते थे। अंग्रेजों के देहली 
से समाप्त हो जाने के उपरान्त अब कम्पनी कहाँ और उसका हुक्म कैसा? 
वे अपहरणकर्त्ता थे। बादशाह तो बहादुरशाह पहले ही से था, अतः उसको 
नियमपूर्वक बादशाह घोषित करने की आवश्यकता ही क्‍या थी? यह प्रश्न 
तो अंग्रेजों ने बहादुरशाह के मुकदमे में उठाया था। कारण कि वे उसे कम्पनी 
का सेवक समझते थे।* भारतीयों का यह विचार न था। किन्तु बहादुरशाह 
इस समय बड़े असमंजस में था। निश्चित तिथि के पूर्व जबकि अन्य स्थानों 
को कोई सूचना ही न थी, किसी स्थान पर कोई तैयारी ही न थी, देहली की 


१. जीवनलाल, पृष्ठ ८३। इस पत्र का उल्लेख मिद्धालविन ने गवर्नर जनरल को जो तार 
१४ मई को भेजा था, उसमें किया है। (फ्राम लन्दन टू लखनऊ, भाग १, पृष्ठ १३२)। 

२. सिप्वाए वार इन इंडिया”, भाग २, पृष्ठ ७७। 

३.  ट्राएल, पृष्ठ ७४। 


पद स्वतन्त्र दिल्‍ली 


स्वतंत्रता चिरस्थायी न रह सकती थी; परन्तु अब हो ही क्या सकता था? लोग 
उबल पड़े थे। यदि उनका नेतृत्व न किया जाता तो सब कुछ स्वाहा हो जाता। अतः 
बादशाह ने स्वतंत्र देहली में शान्ति स्थापित करने के लिए अपने पुत्रों को 
क्रान्तिकारियों के साथ कर दिया और उनके नेतृत्व के लिए उद्यत हो गया।* 


छावनी में क्रान्ति 


८ बजे प्रातःकाल जब नगर में हलचल हो रही थी तो एक तिलंगा छावनी 
से पत्र लिये हुए कचहरी में आया। देहली उर्दू अखबार के संवाददाता ने उससे 
छावनी के विषय में पूछा तो उसने कहा - “वहाँ भी लोग सशस्त्र हो रहे हैं! उससे 
पूछा गया कि वे लोग अंग्रेजों से संतुष्ट हैं अथवा असन्तुष्ट? उसने घबड़ा कर 
कहा - “रे नहीं। संतुष्ट तो कया हैं। जब संवाददाता ने उसके विषय में पूछा 
तो उसने मुस्करा कर कहा, 'जब सब फिर गये तो हम अकेले क्या करेंगे । संक्षेप 
में कचहरी के तिलंगों को जो देखा गया तो उन्हें भी प्रसन्‍न पाया गया। एक ने यह 
भी कहा कि "गोलियाँ उन्होंने भरवा दी हैं। देखना हम भी किसको मारते हैं।'* 


छावनी नगर से दो मील की दूरी पर स्थित थी और उसके एक ओर पहाड़ी 
थी। १० मई को मध्याह्वोत्तर में एक गाड़ी भारतीयों से भरी हुई छावनी में आई 
थी। यद्यपि वे तिलंगों की वर्दी धारण किये हुए न थे किन्तु यह प्रसिद्ध था कि मेरठ 
से तिलंगे आये हैं।* उनके आगमन से छावनी में क्रान्ति की लहर दौड़ गई होगी। 
उस समय वहाँ ३८वीं तथा ७४वीं रेजीमेंट एवं भारतीय तोपखाना था। जब 
प्रातःकाल मेरठ के क्रान्तिकारियों के देहली पहुँचने की सूचना मिली तो छावनी 


१. प्रेस लिस्ट नं. ३६, पृष्ठ २अ। इसमें ११ से २७ मई तक की घटनाओं का विवरण है 
और सम्भवतः यह अंग्रेजी जासूस चुन्नी की डायरी का भाग है। 
“तत्पश्चात्‌ रिसाला सवारान व दो पल्टनें तिलंगों की, जो मेरठ छावनी से आई थीं, तथा 
तीन देहली की पल्टनें बादशाह की सेवा में पहुँचीं और कहा हमारी सहायता कीजिये। 
हम समस्त देश में आपका शासन करा देंगे। बादशाह ने कहा, परवरिश तुम्हारी दिल व 
जान से मंजूर है।' 

२. देहली उर्दू अखबार, १७ मई १८५७ ई., पृष्ठ ४। 

३. ट्राएल, पृष्ठ ६८, ६६। 
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के अंग्रेज अधिकारियों ने इसे कोई महत्त्व न दिया। उन्हें इतनी बड़ी क्रान्ति का 
विश्वास भी न था। वे समझते थे कि मेरठ के बन्दीगृह से भागे हुए बन्दी आये 
होंगे।! 

कर्नल रिपले दो कम्पनियों को इस आशय से छोड़ कर कि वे तोपखाना लायें, 
कश्मीरी दरवाजे की ओर बढ़ा। छावनी से यह अत्यधिक निकट था। इस द्वार के 
एक ओर गार्ड रहता था, जिसमें ३८वीं रेजीमेंट के कुछ सैनिक थे। वे हृदय से 
क्रान्तिकारियों का स्वागत करने के लिए तैयार थे। दूसरी ओर से तीसरी कैवलरी 
के सवार शहर के मनुष्यों की भीड़-भाड़ लिये चले जाते थे। ५४वीं रेजीमेंट को, 
जो कर्नल रिपले के अधीन थी, बन्दूक भरने का आदेश हुआ। ३८वीं रेजीमेंट के 
उस दिन के फील्ड ऑफिसर कैप्टेन वालेस ने अपने अधीन सैनिकों को गोली 
चलाने का आदेश दिया किन्तु किसी ने भी अपनी बन्दूकें न छतियाईं। ५४वीं 
रेजीमेंट ने हवा में बन्दूकें छोड़ दीं और कुछ ने अफसरों पर गोली चला दी। कर्नल 
रिपले के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये। कुछ अन्य अंग्रेज अफसरों की भी हत्या 
कर दी। 


जब तोपखाना तथा दो कम्पनियाँ, जो पीछे रह गई थीं, कश्मीरी दरवाजे के 
निकट आई तो कैप्टेन वालेस ने क्रान्ति की सूचना देकर उन लोगों से शीघ्र आगे 
बढ़ने को कहा। पैटर्सन ने तोपें शीघ्र भर कर कश्मीरी दरवाजे की ओर बढ़ने का 
आदेश दिया किन्तु उस समय तक क्रान्तिकारी वहाँ से जा चुके थे। मेजर ऐबट 
क्रान्ति की सूचना पाकर अपनी ७४वीं रेजीमेंट को लेकर मध्याह के निकट मेजर 
पैटर्सन के पास पहुँच गये। इनको आशा थी कि मेरठ से सहायता आती ही होगी 
किन्तु शहर से भागे हुए अंग्रेजों तथा क्रान्तिकारियों के शोर-गुल, बन्दूक और तोप 
की आवाजों एवं अंग्रेजों के जलते हुए बँगलों के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगत न 
होता था। ४ बजे के निकट विलोबाई, मैगजीन में आग लगवा कर फारेस्ट सहित 
वहीं पहुँच गया। ह॒ 


उधर छावनी में भी ब्रिगेडियर ग्रेजज तथा अन्य अंग्रेज अधिकारी मेरठ से 
सहायता की आशा कर रहे थे। छावनी के भारतीय राष्ट्रीयता के भाव से उत्तेजित 
हो रहे थे और बड़ी कठिनाई से अपने आपको रोके हुए थे। मैगजीन के विनाश के 


१. सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ ८४। 


६० स्वतन्त्र दिल्ली 


उपरान्त भारतीय सैनिकों ने समझ लिया कि अंग्रेजों का राज्य पूर्णतः समाप्त हो 
गया। स्वतंत्रता, जिसकी अभिलाषा भारतवर्ष के समस्त नर-नारी किया करते थे, 
प्राप्त हो गई। ३८वीं रेजीमेंट ने गोलियाँ चलानी प्रारम्भ कर दीं। कुछ अंग्रेज 
अधिकारी मारे गये, कुछ भाग गये। कश्मीरी दरवाजे में जो मेमें थीं, वे भी उनके 
साथ भाग गईं। छावनी में भी भारतीय सैनिकों ने क्रान्तिकारियों का साथ देना 
निश्चय कर लिया और तोपें अपने अधिकार में कर लीं। भागने के अतिरिक्त 
अंग्रेजों के लिए अब कोई अन्य उपाय न था। सिपाहियों ने उनकी गाड़ियाँ मँगवा 
दीं। उनका सामान लद॒वा दिया और बिना किसी प्रकार की हानि पहुँचाए हुए उन्हें 
विदा कर दिया। नगर तथा छावनी में कोई अंग्रेज न रहा और यदि कोई मिल जाता 
तो साधारण लोग उसकी हत्या कर डालते ।* 

देहली उर्दू अखबार में ३१ मई को प्रकाशित हुआ कि “अब तक भी अंग्रेज 
दिन-रात में एक-दो छिपे-छिपाये निकल आते हैं और अपनी सजा को पहुँचा दिये 
जाते हैं। नित्य तथा क्षण-क्षण पर शिक्षा प्राप्त करने वाली आँखों को शिक्षा प्राप्त 
होती रहती है। ईश्वर की लीला दृष्टिगत होती रहती है। एक व्यक्ति एक खरबूजा 
बेचने वाले की दुकान पर मुँह लपेट कर खरबूजा मोल लेने लगा। दो-चार अन्य 
मोल लेने वाले भी खड़े थे। एक दूसरे के आगे बढ़ते थे। वह अचानक बोल उठा, 
(तुम चुप रहेगा। यह वाक्य सुनते ही सब लोग चौकन्‍्ने हो गये कि यह अंग्रेज 
है। तुरन्त बाजार के बालकों ने चारों ओर से मार गिराया। देखने वाले कहते हैं 
कि वह अंग्रेज ऐसा भारी-भरकम तथा बलवान था कि यदि एक बार दो मनुष्यों 
से भी लिपट जाता तो अवश्य ही दबा बैठता किन्तु यह बात ईश्वर के कोप का 
एक उदाहरण है कि उसे लेशमात्र भी दम. मारने अथवा उँगली हिलाने का साहस 
न हुआ।' 


ईसाइयों की हत्या का कारण 


ईसाइयों से क्रान्तिकारियों को धार्मिक शत्रुता न थी। वे जानते थे कि 
भारतमाता की गोद अपने सभी पुत्रों के लिए खुली रहती है। भारतीय ईसाइयों से उन्हें 


१. स्टेट पेपर्स, पृष्ठ २६३-२६७; सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ ६४-६८। 
२.  देहली उर्दू अखबार, ३१ मई १८४७ ई., पृष्ठ १। 


क्रान्ति का विस्फोट ६१ 


कोई विरोध था ही नहीं। उनका युद्ध अंग्रेजी राज्य तथा अंग्रेज अधिकारियों से था 
जो भारतवर्ष को दास बनाये रखना चाहते थे। साधारण ईसाइयों, स्त्रियों तथा 
बालकों की जहाँ भी हत्या हुई, उसका कारण राजनीतिक था। किन्तु फिर भी इस 
प्रकार के हत्याकाण्ड का समस्त समकालीनों ने विरोध किया और कड़े शब्दों में 
इसकी निन्दा की।” ईसाई मिशनरी के समकालीन प्रमुख नेता डॉ. अलेक्जेण्डर 
डफ लिखते हैं कि मिशनरियों के विषय में सभी प्रकार के भ्रम का खण्डन करने 
के लिए यह बात निश्चयपूर्वक ध्यान में रखनी चाहिये कि विद्रोहियों ने किसी स्थान 
पर भी इनके प्रति विशेष शत्रुता अथवा विरोध-भाव प्रकट नहीं किया। वे इससे 
बहुत दूर थे। जो लोग उनके मार्ग में आ गये, उनके प्रति उसी प्रकार का व्यवहार 
किया गया, जिस प्रकार अन्य योरोपियनों से। वे शासक-वर्ग से सम्बन्धित थे, अतः 
उनका विनाश होना ही था ताकि देशी मुसलमान राजाओं के लिए मार्ग साफ हो 
जाय। इसी उद्देश्य में देशी ईसाइयों, उनके मित्रों तथा उन लोगों का विनाश हुआ, 
जिनके विषय में यह समझा जाता था कि वे अंग्रेजी शासन के मित्र होंगे। . . 
संक्षिप्त में मेरा विश्वास है कि यह भयंकर विद्रोह मुख्यतः राजनीतिक तथा 
अप्रधान रूप से धार्मिक था।* 


(॥_] 


१. सौरतुल हिन्दिया, पृष्ठ ३६०। 
२. जार्ज स्मिथ दि लाइफ ऑफ अलेक्जेण्डर डफ', भाग २ (लंदन) पृष्ठ ३५१-३५२ 


अध्याय-३ 
शासन-ग्रबन्ध 


प्रारम्भिक शासन-प्रबन्ध 


बादशाह के लिए सर्वप्रथम शान्ति स्थापित करना तथा नगरवासियों को 
सान्तना देना परमावश्यक था। यद्यपि सैनिकों ने अपने प्रयत्त तथा अनुशासन 
से दुकानें खुलवा ली थीं किन्तु बादशाह ने अपनी ओर से सभी का तुष्टीकरण 
अनिवार्य समझ कर १२ मई को मिर्जा मुगल को आदेश दिया कि तिलंगों की एक 
कम्पनी ले जाकर लूट-मार करने वालों की रोक-थाम करो। मिर्जा मुगल हाथी के 
ऊपर सवार होकर कोतवाली चबूतरे पर पहुँचा और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया 
कि जो कोई लूटेगा, उसकी नाक काटी जायेगी और जो कोई अपनी दुकान नहीं 
खोलेगा और रसद आदि सैनिकों को न देगा, उसे दण्ड दिया जायेगा । तत्पश्चातु 
बादशाह स्वयं बाजार की दुकानें खुलवाने के लिए हाथी पर सवार हुआ। उंसके 
साथ तिलंगों की दो पल्टनें और कुछ तोपें थीं। बादशाह ने मिर्जा जवॉबख्त को 
अपने साथ बिठाया और चाँदनी चौक के बाजार के मध्य में पहुँच कर दुकानदारों 
को दुकानें खोलने तथा सेना को रसद आदि देने का आदेश दिया।* 


१. प्रेस लिस्ट ३६, प्रृष्ठ २ ब, ३ अ : जीवनलाल पृष्ठ ८६। जीवनलाल ने लिखा है कि 
बादशाह के आदेशों का पालन भलीभाँति नहीं हुआ किन्तु उपर्युक्त डायरी में इसका 
उल्लेख नहीं । जकाउल्लाह ने जीवनलाल के आधार तथा अपनी सूचना के अनुसार इस 
घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है - उसकी सवारी के आगे मामूली जुलूस था। सैकड़ों 
तिलंगे धोती बाँधे हुए और अपनी पतकियाँ कंधों पर धरे हुए बादशाह की सवारी के हाथी 
के आगे सारे बाजार में बहादुरशाह की जय पुकारते जाते थे और उसको “दीन-दुनिया 
का गुसैयाँ” कहते जाते थे। (तारीख उरुजे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६६२)। 


शासन-प्रबन्ध ६३ 


१२ मई को ही उसने शहर के कुछ मोदियों को आदेश दे दिया कि वे ५०० 
रुपये का हर रोज आटा, दाल, चना आदि पाँचों पल्‍्टनों तथा तुर्क सवारों के 
रिसाले को पहुँचाते रहें | मिर्जा अमीनुद्दीन खाँ को नगर का सूबेदार नियुक्त किया 
और आदेश दिया कि वह कोतवाली चबूतरे पर पहुँच जाय और प्रजा को लूट-मार 
न करने दे। उसके साथ एक सेना कर दी। पल्टनों के सूबेदारों को बुला कर 
बादशाह ने आदेश दिया कि एक-एक कम्पनी नगर के समस्त १२ द्वारों पर भेज 
दो । मुझे यह पसन्द नहीं कि प्रजा को लूटा जाय ।” १३ मई को मिर्जा अमीनुद्दीन 
खाँ ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिस किसी को नौकरी करनी हो, वह 
सशस्त्र होकर उपस्थित हो। उसने प्रबन्ध हेतु २०० सिपाही नौकर रखे। बादशाह 
ने उसी दिन तिलंगों की प्रत्येक पल्टन को चार-चार सौ रुपये भोजन के लिए प्रदान 
किये और चौधरियों तथा बनियों को आदेश दिया कि अनाज का मूल्य ठीक करके 
अनाज की कोठियाँ खुलवा कर बेचना प्रारम्भ कर दें। उसी दिन शहर के दो 
प्रसिद्ध दुष्ट गामी खाँ तथा सरफराज खाँ बन्दी बना लिये गये। 


१४ मई को बादशाह ने दीवानी तथा फीजदारी अदालतों का प्रबन्ध करना 
निश्चय किया। मौलवी सदरुद्दीन खाँ को आदेश हुआ कि वह दीवानी तथा 
फौजदारी अदालतों का प्रबन्ध किया करें किन्तु मौलवी साहब ने क्षमा-याचना की। 
तत्पश्चात्‌ सालिकराम खजांची को बुलवा कर पूछा गया कि “बड़े खजाने में कितना 
धन है?” उसने उत्तर दिया कि मुझे ज्ञात नहीं / बादशाह ने उसे आदेश दिया कि 
वह अपना एक एजेंट खजाने पर भेज दे। उसी दिन नवाब अब्दुर्रहमान खाँ 
झज्झर के अधिकारी, बहादुरजंग खाँ दादरी के अधिकारी, अकबरअली खाँ पटौदी 
के अधिकारी, नाहरसिंह बल्‍लभगढ़ के अधिकारी, हसनअली खाँ दुजाने के 
अधिकारी तथा नवाब अहमदअली खाँ फररुखनगर के अधिकारी को बादशाह की 
ओर से आदेश भेजा गया कि वे शीघ्र सेवा में उपस्थित हों। यह पता चला कि 
चंद्रावली के गूजरों ने रात्रि में सब्जी मण्डी की दुकानों, तेलीबाड़ा तथा मदरसा 
नवाब सफदर जंग लूट लिया। 

बादशाह ने मिर्जा अबू बक्र को आदेश दिया कि तुम गूजरों का प्रबन्ध करो। मिर्जा 
तुर्क सवारों को लेकर पहुँच गया और तोपें लगा दीं। गूजर गाँव छोड़ कर भाग गये। 


१. प्रेस लिस्ट, ३६, पृष्ठ २। 


६४ स्वतन्त्र दिल्ली 


मिर्जा अमीनुद्दीन खाँ तथा मिर्जा जियाउद्दीन खाँ को आदेश हुआ कि तुम 
लोग परगना झरका, फिरोजपुर तथा जिला गुड़गाँवा का प्रबन्ध करो।* १६ मई को 
पटियाला, जयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा, डूँदी, मालियर कोटला तथा फ्रीद 
कोटला के राजाओं को आदेश भेजा गया कि वे तुरन्त उसकी सेवा में उपस्थित 
हों।* गूजरों तथा मेवातियों की लूट-मार को रोकने के लिए प्रबन्ध का प्रयत्न किया 
गया और मालागढ़ के अधिकारी वलीदाद खाँ को विशेष रूप से गूजरों का प्रबन्ध 
करने का आदेश दिया गया।* 


उस समय बादशाह के पास योग्य अधिकारियों की बड़ी कमी थी। जिन लोगों 
को वह अधिकार प्रदान करता, वे या तो अंग्रेजों के गुप्तचर सिद्ध होते या पूर्णतः 
अयोग्य। सर्वप्रथम खदंगे गदर का लेखक मुईनुद्दीन हसन खाँ कोतवाल नियुक्त 
हुआ। वह दो-एक दिन ही में अत्याचार के कारण पदच्युत हुआ।* तत्पश्चात्‌ 
काजी फैजुल्लाह १५ मई को कोतवाल नियुक्त हुआ;* किन्तु उसने भी त्यागपत्र 
दे दिया और सैयद मुबारकशाह रामपुर-निवासी कोतवाल नियुक्त हुआ। क्रान्ति के 
अन्त तक वही कोतवाल रहा।* 

नजफगढ़, महरोली, शाहदरा, पहाड़गंज॑, बद्रपुर जहाँ-जहाँ थाने थे, वहाँ 
थानेदार नियुक्त हुए” किन्तु उन लोगों में योग्य तथा बादशाह के हितैषी बहुत कम 
थे।८ मौलवी मुहम्मद बाकर, जो एक मुद्रणालय के स्वामी थे, प्रारम्भ में समस्त कार्यों 
के लिए अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करते थे किन्तु वे भी अंग्रेजों के हितैषी थे। शाहजादों में 
से मिर्जा अबू बक्र को बादशाह ने १५ मई को ही पदच्युत कर दिया * १७ मई को मिर्जा 


प्रेस लिस्ट नं. ३६, पृष्ठ ३ ब, ४ अ। 

प्रेस लिस्ट नं. ३६, पृष्ठ ६ अ। इनके अतिरिक्त भी अन्य लोगों को पत्र लिखे गये। 
प्रेस लिस्ट नं. ३६, पृष्ठ ५ ब। 

तारीखे उरूजे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६८८। 

प्रेस लिस्ट नं. ३६, पृष्ठ ४ ब। 

तारीखे उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६८८। 

तारीखे उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६८६। 

प्रेस लिस्ट नं. ३६, पृष्ठ ५ ब। 

प्रेस लिस्ट नं. ३६, पृष्ठ ४ अ। 
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शासन-प्रबन्ध ६५ 


मुगल का एक सेवक अंग्रेजों को समाचार पहुँचाने के अपराध में पकड़ा गया किन्तु 
मिर्जा के आदेशानुसार वह छोड़ दिया गया।” बादशाह स्वयं वयोवृद्ध हो चुका था 
और योग्य अधिकारियों के बिना सफलता मिलनी असम्भव थी। उसके परामर्शदाता 
उससे विश्वासघात करते थे किन्तु इस अल्प समय में राष्ट्र के हित के लिए जो 
योजनाएँ उसने बनाईं तथा जो आदेश दिये, वे सर्वदा स्मरणीय तथा प्रशंसनीय 
रहेंगे। 


बादशाह की ओर से प्रजा को आश्वासन 


८ जून १८४७ ई. को दूरबीन” नामक समाचार-पत्र तथा १० जून १८५७ 
ई. को सुल्तानुल अखबार नामक समाचार-पत्र में बहादुर शाह के शासन की ओर 
से एक घोषणा-पत्र छापा गया जो सम्भवतः सिंहासनारूढ़ होने के कुछ ही दिन 
उपरान्त प्रकाशित कराया गया होगा। घोषणापत्र इस प्रकार था - 


“समस्त हिन्दुओं तथा मुसलमानों और देहली एवं मेरंठ के अंग्रेजी शासन 
के कर्मचारियों और अधिकारियों को ज्ञात होना चाहिये कि समस्त यूरोपियन इस 
बात पर संघटित हैं कि सबसे पहले सेना को धर्म से वंचित कर दिया जाय, 
तत्पश्चात्‌ समस्त प्रजा को जबर्दस्ती ईसाई बनाया जाय वास्तव में गवर्नर जनरल 
का यह आदेश है कि गाय तथा सूअर की चर्बी के बने हुए कारतूस सेना को दिये 
जायँ। यदि १० हजार व्यक्ति तक इसका विरोध करें तो उन्हें तोप से उड़ा दिया 
जाय | यदि ५० हजार व्यक्ति विरोध करें तो सेनाएँ भंग कर दी जाये। 


इस बात को दृष्टि में रखते हुए हमने धर्म की रक्षा हेतु प्रजा को संघटित 
किया है और इस स्थान के किसी भी काफिर (अंग्रेज) को जीवित नहीं छोड़ा है 
और देहली के बादशाह को इस बात पर तैयार कर लिया है कि जो सेना भी समस्त 
यूरोपियन अधिकारियों की हत्या करके उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगी, उसे 
दुगुना वेतन दिया जायगा।' सैकड़ों तोपें और अपार धन-सम्पत्ति प्राप्त हो चुकी 
9. प्रेस लिस्ट, नं. ३६, पृष्ठ ५ ब। 


२. लखनऊ वाजिदअली शाह के राज्य के अपहरण के उपरान्त क्रान्तिकारियों ने सैनिकों को 
संघटित करने के लिए इसी प्रकार का आश्वासन दिया था। (रेड पैम्फलेट, पृष्ठ ३०)। 


६६ स्वतन्त्र दिल्ली 


है। यह आशा की जाती है कि जो ईसाई नहीं होना चाहता, वह सेना का साथ 
दे, साहस से कार्य करे और किसी स्थान पर भी शैतान (अंग्रेजों) का कोई चिह् 
शेष न रहने दे। 


प्रजा में से जिस किसी को भी सेना के लिए जो कुछ भी खर्च करना 
पड़े, उसकी वह उस सेना के अधिकारी से रसीद प्राप्त कर ले और उसे अपने 
पास सुरक्षित रखे। उसे उसके बदले में बादशाह की ओर से दुगुना धन दिया 
जायगा . . .। 


समस्त हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए आवश्यक है कि वे इस संघर्ष में . 
दिलोजान से एक हो जायेँ और अपनी रक्षा का उस स्थान के किसी योग्य व्यक्ति 
के नेतृत्व में प्रबन्ध कर लें। यदि वह प्रबन्ध अच्छा होगा और जिस किसी के द्वारा 
भी किया जायगा, उसे उस स्थान पर उच्च पद प्रदान होगा। 


इस घोषणापत्र की प्रतिलिपियाँ प्रत्येक स्थान में प्रसारित की जायँ और इस 
कार्य को युद्ध करने से कम महत्त्व का न समझा जाय। घोषणा-पत्र मुख्य स्थानों 
पर चिपका दिया जाय ताकि समस्त हिन्दू तथा मुसलमान इस विषय में ज्ञान प्राप्त 
करके तैयार हो जाये। यदि इस समय कोई काफिर (अंग्रेज) नरमी का प्रदर्शन 
करता है तो केवल इस आशा से कि वह अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है। 
जो कोई भी उसके जाल में फँस जायेगा, उसे पछताना होगा। हमारा राज्य स्थापित 
रहेगा। देहली में जो नयी सेना भरती की जायेगी, उसमें ३० रुपये एक अश्वारोही 
को और १० रुपये एक पदाती को प्रदान किये जायेंगे। 


केवल धर्म के नाम पर ही लोगों को संघटित करने का प्रयत्न नहीं किया गया 
अपितु प्रजा को सुख-सम्पन्नता का भी आश्वासन दिलाया गया। देहली उर्दू 
अखबार में भारतीयों की आर्थिक दशा में परिवर्तन की इस प्रकार आशा प्रकट की 
गई - ह ह 

अंग्रेजों के राज्य में समस्त बड़े-बड़े पद, जिनमें अधिक की कोई सीमा नहीं, कम 
से कम सैकड़ों रुपया मासिक (वेतन) वाले सब आपस में अपने रंग वालों को दिये 


१. बंगाल हरकारू तथा इंडिया गजट, १३ जून १८५४७ ई., पृष्ठ ५५८; दूरबीन ८ जुन 
१८५७ तथा सुल्तानुल अखबार १० जून १८५७ से अनूदित। 


शासन-ग्रबन्ध ६७ 


जाते थे, जैसा कि प्रसिद्ध है “अंधा बाँटे रेवड़ी, फिर-फिर आपन देय ! यह धन 
वे बड़ी कंजूसी से व्यय करते थे। हजारों और लाखों रुपये बचाते थे और अपने 
देश को ले जाते थे। उनका धन किसी प्रकार हमारे भारतवर्ष में न फैलता था और 
न उससे हमें कुछ लाभ होता था। जिन भारतीयों को सेवा प्राप्त होती थी, उनमें 
से बहुत थोड़े से १०० रुपया वेतन पाते थे। अब ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही जिलों 
का प्रबन्ध होगा। तुम देखना कि इतने इलाके होंगे कि विद्वान तथा योग्य लोग ढूँढ़ने 
पर भी न मिलेंगे। नया राज्य अभी-अभी स्थापित हुआ है, अतः इसमें कुछ दिनों 
तुम्हारे लिए कठिनाई है।* 

समाचारपत्र की यही आशाएँ बहादुरशाह के २५ अगस्त १८५४७ ई. के 
घोषणा-पत्र में भी व्यक्त की गयी हैं। 


जमींदारों, सैनिकों तथा शिल्पकारों को आश्वासन 


जमींदार 


यह बात सभी लोगों को ज्ञात है कि ब्रिटिश सरकार ने बन्दोबस्त करते समय 
जमींदारों के ऊपर बहुत भारी मालगुजारी लाद दी है और बहुत-से जर्मीदारों को, 
उनकी मालगुजारी शेष रह जाने पर, उनकी जमीन नीलाम करके नष्ट कर दिया 
है। यहाँ तक कि किसी साधारण प्रजा, नौकरानी अथवा दास के अभियोग चलाने 
पर सम्मानित जमींदारों को न्यायालय में बुलवाया जाता है और उनको बन्दी बना 
कर बन्दीगृह में अपमानित करके डाल दिया जाता है। जमींदारों को मुकदमों में 
टिकटों के ऊपर अत्यधिक धन व्यय करना पड़ता है। इसके साथ ही इन समस्त 
कार्यों में बड़ी धूर्तता का व्यवहार किया जाता है। एक-एक मुकदमा वर्षों तक चलता 
रहता है और मुकदमेबाज दीन तथा दरिद्र हो जाता है। इसके अतिरिक्त जर्मीदारों 
से प्रत्येक वर्ष पाठशालाओं, चिकित्सालयों तथा मार्गों के लिए चंदा लिया जाता है। 
बादशाह के राज्य-काल में इस प्रकार से धन प्राप्त न किया जायगा। इसके विपरीत 
मालगुजारी बहुत कम होगी और जमींदारों के सम्मान की रक्षा की जायगी और 
उन्हें अपनी जमींदारी का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। ह 


१.  देहली उर्दू अखबार, २१ जून १८५७ ई., पृष्ठ ३। 





घट स्वतन्त्र दिल्ली 


सैनिक 

अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग सेवा में 
व्यतीत कर लेने के उपरान्त अधिक से अधिक सूबेदार का पद प्राप्त हो जाता था, 
जिसका वेतन ६० या ७० रुपये प्रतिमास होता था। सेना के अतिरिक्त अन्य 
सेवाओं में अधिक से अधिक ४०० रुपये प्रतिमास का सदरआला का पद प्राप्त 
हो सकता था किन्तु न तो उन्हें कोई अधिकार प्राप्त होता था और न उन्हें किसी 
प्रकार की जागीर अथवा उपहार मिलते थे। बादशाही राज्य में कर्नल, जनरल, 
कमाण्डर-इन-चीफ के पद के समान, जो इस समय अंग्रेजों को प्राप्त हैं, भारतीयों 
को पंजसदी, पंजहजारी, हफ्तहजारी तथा सिपहसालारी के पद प्रदान किये जायेंगे। 
अन्य सेवाओं में कलेक्टर, मजिस्ट्रे, जज, सदर जज, सेक्रेटरी तथा गवर्नर के 
पद, जो आजकल यूरोपियनों को प्रदान किये जाते हैं, उन्हीं के समान भारतीयों 
को वजीर, काजी, सफीर, सूबा, नाजिम तथा दीवान के पद प्रदाम किये जायेंगे। 
उन्हें लाखों रुपयों का वेतन प्राप्त होगा और जागीर, खिलअत, इनाम तथा 
अधिकार प्रदान होगा। 


शिल्पकार 


यह सभी लोग जानते हैं कि यूरोपियनों द्वारा भारतवर्ष में अंग्रेजी चीजों के 
व्यापार से बुनाई करने वालों, बढ़ई, लोहारों तथा मोचियों का व्यापार समाप्त हो 
चुका है और किसी के पास कोई कार्य नहीं रहा है। फलतः प्रायः प्रत्येक कारीगर 
भीख माँगने के लिए विवश हो गया है किन्तु बादशाह के राज्य में केवल भारतीय 
कारीगरों को ही सेवाएँ प्रदान की जायेंगी और बादशाहों, राजाओं तथा धनी लोगों 
की सेवा करने के कारण वे अवश्य ही धन-धान्य-सम्पन्न हो जायेंगे। 

बहादुरशाह के २५ अगस्त १८५७ ई. के इस घोषणा-पत्र पर टिप्पणी करते 
हुए 'फ्रेंड ऑफ इंडिया” नामक समाचार-पत्र ने लिखा कि यह पहला पत्र है, 
जिसमें भारतीयों की शिकायतों का उल्लेख है और धर्म के अतिरिक्त अन्य बातों 
की ओर ध्यान दिला कर जनता को उत्तेजित किया गया है। इसमें प्रत्येक वर्ग की चर्चा की 
गई है और उनके कष्ट दूर करने का आश्वासन दिलाते हुए पुराने राज्य के विरुद्ध युद्ध 
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करने के लिए प्रेरित किया गया है। यह बात कदापि स्वीकार नहीं की जा सकती 
कि इस प्रकार का घोषणा-पत्र बिना किसी अधिकार के प्रकाशित हो | 


कोर्ट 


सर विलियम हावर्ड रसल “टाइम्स” का विशेष संवाददाता क्रान्ति के विषय में 
लिखता है कि वह ऐसा युद्ध था, जिसमें लोग अपने धर्म के नाम पर, अपनी 
कौम के नाम पर, बदला लेने के लिए और अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए 
उठे थे। उस युद्ध में समस्त राष्ट्र ने अपने ऊपर से विदेशियों का जुआ उतार 
फेंक कर उसके स्थान पर देशी नरेशों की पूर्ण सत्ता और देशी धर्मों का पूर्ण 
अधिकार पुनः स्थापित करने का संकल्प कर लिया था।'* 


मेरठ से क्रान्तिकारियों ने देहली पहुँच कर बहादुरशाह को सिंहासनारूढ़ कर 
दिया किन्तु यह मुगल साम्राज्य का पुनरुत्थान न था। मुगल राज्य तो कब का 
समाप्त हो चुका था। अकबर ने जो स्वप्न देखा था, वह तो पूर्ण रूप से सफल 
न हो सका था किन्तु भारतीय राष्ट्र की नींव जिस प्रकार उसने दृढ़ कर दी थी, 
उसको समय के कुचक्र द्वारा भी धक्का न पहुँच सका था। हिन्दुओं तथा 
मुसलमानों को एक करके भारतीय राष्ट्र की नींव १५वीं तथा १६वीं शताब्दी ईसवी 
के साधुओं, संतों तथा सूफियों ने रखी थी, उसे कौन धक्का पहुँचा सकता था? इस 
दृष्टि को दाराशिकोह तथा उसके साथियों ने अपने रक्त से सींच कर अमर बना 
दिया था। साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय भावनाओं से टकराती रही, उसे दबाती रही, 
उसकी पराजय की चेष्टा करती रही किन्तु जब-जब समय मिलता, यही अजेय 
रहती। मेरठ के मुट्ठी भर सिपाहियों ने इसका बिगुल ११ मई १८५७ ई. को 
देहली पहुँच कर बजा दिया। नाना साहब तथा उसके समस्त सहयोगियों का 
समर्थन इसे पहले से ही प्राप्त था। देहली के निवासियों ने इसका स्वागत किया 
और बहादुरशाह बादशाह घोषित कर दिया गया। बहादुरशाह प्रारम्भ ही से जानता 
था कि जो उत्तरदायित्व उसको सौंपा गया है, वह सरल नहीं। उसके विचार तथा 


१. फ्रेंड ऑफ इंडिया, ७ अक्टूबर १८५७, पृष्ठ ६३६। 
२. डब्लू.एच. रसल, माई डायरी इन इंडिया, पृष्ठ १६४। 
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उसकी भावनाएँ शाहजादों तथा अन्य दरबारियों से, जो समझते थे कि “घर बैठे 
बिठाये राज्य आ गया', पूर्णतः प्रथक थीं। अंग्रेजों से युद्ध की कठिनाइयाँ तो थीं 
ही, सबसे बड़ी कठिनाई नये शासन-प्रबन्ध तथा शान्ति स्थापित करने की थी। 
कुछ लोगों को पूर्ण विश्वास था कि अंग्रेजों का राज्य अजेय है और वे समझते थे 
कि अंग्रेजी शासन शीघ्र पुनः स्थापित हो जायगा। वे अंग्रेजों से मिल कर षड़यंत्र 
रचते, उनको समाचार पहुँचाते तथा नाना प्रकार की अफवाहें उड़ाते थे। 
बहादुरशाह को भली भाँति ज्ञात था कि नया राज्य जनता द्वारा स्थापित हुआ है 
और जनता ही इसे चला सकती है। नये राज्य का ढाँचा मुगलों के प्राचीन केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय शासन से भिन्‍न दूसरे ही ढंग का होना चाहिये, जिसमें शासन का 
भार जनता पर हो। 


इस उद्देश्य से उसने एक कोर्ट ऑफ ऐडमिनिस्ट्रेशन अर्थात जल्सये 
इन्तिजामे फौजी व मुल्की' (सेना तथा राज्य की प्रबन्धकारिणी समिति) की स्थापना 
कराई, जिसमें सेवा तथा सिविल दोनों विभागों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में नियुक्त 
किये जाते थे। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी बादशाह था। युद्ध के समय 
शासन-प्रबन्ध में सेना वालों को प्रधानता देना आवश्यक था। अतः इस कोर्ट में 
भी बहुमत सेना वालों का था। सदस्यों को नियुक्ति के समय ईमानदारी तथा 
परिश्रम से कार्य करने की शपथ लेनी पड़ती थी। कोई के सदस्य विभागों द्वारा चुने 
जाते थे और अनुभव के साथ योग्यता तथा कार्यकुशलता को अधिक महत्त्व दिया 
जाता था। कोर्ट के प्रस्ताव लोकतन्त्रवादी ढंग से प्रस्तुत किये जाते थे और सदस्यों 
को अपने विचार प्रकट करने तथा प्रस्ताव में संशोधन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। 


कोर्ट का संविधान 


विभागों में अनुशासनहीनता तथा सेना एवं राज्य के कुशासन के निवारण 
हेतु एक संविधान का निश्चित होना तथा संविधान के संचालन हेतु, जिसमें 
सुशासन में सुविधा के लिए एक कोर्ट की नियुक्ति आवश्यक है, उसके लिये 
निम्नांकित नियम निश्चित किये जाते हैं - 

(१) एक कोर्ट स्थापित किया जाय और उसका नाम कोर्ट ऑफ ऐडमिनिस्ट्रेशन' 
अर्थात्‌ जल्सये इन्तिजामे फौजी व मुल्की (सेना तथा राज्य की प्रबन्धकारिणी 
समिति) रखा जाय । 
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(२) इस समिति में दस व्यक्ति (सदस्य) नियुक्त किये जायें। इनमें से छः 
सेना से तथा चार मुल्की प्रशासन से हो। सेना में से दो पदातियों की पल्‍्टन से, 
दो सवारों के रिसालों से और दो तोपखाने के विभाग से चुने जायें । 

(३) इन सब लोगों में से एक सर्वसम्मति से 'प्रेसीडेन्ट” अर्थात्‌ सद्रे जल्सा 
(सभापति) तथा एक व्यक्ति वाइस प्रेसीडेन्ट अर्थात्‌ नायब सद्र जल्सा (उपसभापति) 
नियुक्त हो। सद्रे जल्सा (सभापति) का मत दो मतों के बराबर समझा जायेगा। 
प्रत्येक विभाग में आवश्यकतानुसार सिकत्तर (सचिव) नियुक्त किये जायें। 

(४) उन व्यक्तियों की नियुक्ति के समय इन बातों की शपथ ली जाय। 'काम 
लेंगे दियानत और अमानत से बिला खरू-रियायत पूर्ण परिश्रम तथा गौर व फिक्र 
से, शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी बातें की पूर्ति में लेशमात्र में भी कोई बात उठा न 
रखेंगे। किसी बहाने से अथवा खुल्लमखुल्ला किसी के साथ किसी प्रकार का 
पक्षपात तथा किसी तरह की रियायत कोर्ट के कार्यों का संचालन करते समय न 
करेंगे, अपितु सर्वदा इस बात का प्रयत्न करते रहेंगे और शासन-प्रबन्ध से 
सम्बन्धित ऐसे कार्यों के संचालन में संलग्न रहेंगे, जिनसे राज्य को दृढ़ता तथा 
प्रजा को सुख एवं शान्ति प्राप्त हो ।' 

(५) कोर्ट के सदस्यों का चुनाव इस प्रकार होगा। बहुमत से दो सदस्य 
पदातियों की पल्‍टन से, दो सदस्य सवारों की पल्‍टन से, और दो तोपखाने के 
विभाग से। ये लोग ऐसे व्यक्ति होंगे जो दीर्घकाल से सेवा कर रहे हों। होशियार, 
अनुभवी तथा योग्य हों। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बड़ा होशियार, बुद्धिमान, 
समझदार तथा कोर्ट का कार्य करने योग्य हो और अधिक समय से कार्य करने 
की शर्त उसमें न पाई जाती हो तो ऐसी दशा में उसे कोर्ट का सदस्य नियुक्त होने 
से वंचित न किया जा सकेगा। इसी प्रकार राज्य से चार सदस्यों की नियुक्ति की 
जायेगी। 

(६) दस सदस्यों के नियुक्त हो जाने के उपरान्त यदि कोई भी प्रबन्धकारिणी 
समिति की साधारण बैठक में कोई किसी कार्य के सम्बन्ध में दयानत तथा अमानत 
के विरुद्ध मत दे अथवा किसी का पक्षपात करते हुए मत दे तो उसे कोर्ट के 
बहुमत से पृथक किया जायेगा और धारा ५ के अनुसार उसके स्थान पर दूसरा 
सदस्य नियुक्त किया जायेगा। शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी जो कार्य आयेंगे, सर्वप्रथम 
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वे कोर्ट में स्वीकार होंगे और साहब आलम?” बहादुर की स्वीकृति के पश्चात्‌ कोर्ट 
के मत की सूचना के साथ बादशाह की सेवा में प्रस्तुत होते रहेंगे। 

(७) शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य कोर्ट में बहुमत से स्वीकार होने के पश्चात्‌ 
हुजूर साहब आलम बहादुर की सेवा में प्रस्तुत होंगे। कोर्ट साहब आलम बहादुर 
के अधीन रहेगा। युद्ध तथा राज्य सम्बन्धी कोई कार्य कोर्ट के प्रस्ताव तथा साहब 
आलम की स्वीकृति एवं बादशाह को सूचना दिये बिना लागू न हो सकेगा। साहब 
आलम बहादुर तथा कोर्ट की राय में विरोध होने की दशा में कोर्ट के प्रस्ताव के 
पश्चात्‌ वह प्रस्ताव साहब आलम द्वारा बादशाह की सेवा में प्रस्तुत होगा और 
बादशाह का आदेश मान्य होगा। 


(८) कोर्ट की बैठक में उपर्युक्त सदस्यों, साहब आलम बहादुर तथा बादशाह 
के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित तथा उपस्थित न हो सकेगा। जब कोर्ट 
के सदस्यों में से कोई सदस्य किसी उचित तथा स्वीकृति-योग्य कारण से कोर्ट की 
बैठक में उपस्थित न हो सकेगा तो जो लोग कोर्ट में उपस्थित हैं, उनका बहुमत 
समस्त कोर्ट के मत के समान समझा जायेगा। 

(६) जब कोई सदस्य बिना किसी कारण के अपना प्रस्ताव कोर्ट में प्रस्तुत 
करना चाहे तो वह सर्वप्रथम दूसरे सदस्य से उसका समर्थन कराये। तत्पश्चात्‌ 
वह अपना प्रस्ताव दो सदस्यों की पुष्टि से प्रस्तुत करे। 


(१०) जिस समय कोर्ट में कोई प्रस्ताव धारा ६ के अनुसार प्रस्तुत हो तो 
सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाला कोर्ट में अपना वक्तव्य देगा। जब तक उसका वक्तव्य 
समाप्त न हो, कोई सदस्य उसमें हस्तक्षेप न करे। कोर्ट के सदस्यों में यदि किसी 
को कुछ विरोध करना हो तो सर्वप्रथम अपना विरोध प्रकट करे। जब तक वह 
अपना वक्तव्य समाप्त न कर ले, कोई उसमें हस्तक्षेप न करे। यदि कोई तीसरा 
सदस्य उसमें संशोधन सम्बन्धी अथवा कमी-बेशी के लिए भाषण दे और कोर्ट वाले 
मौन रहें तो कोर्ट के सदस्यों में से प्रत्येक अपना प्रथक््‌ मत उसके अवलोकन के 
उपरान्त देगा और धारा ८ के अनुसार उसका पालन होगा। स्वीकृति के उपरान्त 
उसे प्रत्येक विभाग के सचिव के पास भेज दिया जायेगा। 


१. सम्भवतः मिर्जा मुगल। 
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(११) सेना के प्रत्येक विभाग से जो लोग धारा २ के अनुसार चुने जायें, वही 
लोग उस विभाग के प्रबन्धक तथा आयोजक नियुक्त किये जायें और उनके अधीन 
चार सदस्यों की एक कमेटी ४ के अनुसार नियुक्त की जाय। आवश्यकतानुसार 
इस कमेटी में सचिव नियुक्त किये जायें और जो प्रस्ताव उस कमेटी में बहुमत 
से स्वीकार हों, वे प्रस्ताव उन्हीं सदस्यों के द्वारा, जो कमेटी के अफसर हैं, कोर्ट 
में प्रस्तुत किये जायें और कोर्ट से धारा ७ के अनुसार कार्यान्वित कराये जायें और 
यह नियम सेना तथा राज्य के प्रत्येक विभाग में लागू किया जाय। 

(१२) कोर्ट को हर समय आवश्यकतानुसार इस संविधान की धाराओं में 
बहुमत से संशोधन का अधिकार दिया जाय !” 

निश्चित रूप से यह कहना कि इस कोर्ट की स्थापना कब हुई, कठिन है 
किन्तु जब जनरल बख्त खाँ बरेली से देहली पहुँचा तो कोर्ट की स्थापना हो चुकी 
थी और उसे इसका संचालन सौंप दिया गया था। सम्भवतः इसकी स्थापना मई 
में ही हो गई होगी। सामान्य रूप से दैनिक शासन-प्रबन्ध तथा सेना का समस्त 
कार्य कोर्ट के अधिकार में था। विशेष परिस्थितियों में बादशाह स्वयं आदेश देता 
था किन्तु कोर्ट से अवश्य परामर्श किया जाता था। 

सेनापति के एक पत्र से पता चलता है कि प्रत्येक अधिकारी को आदेश दे 
दिया गया था कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की पंजिका कोर्ट के समक्ष 
प्रस्तुत करे।'* इस प्रकार कोर्ट का नियंत्रण सभी विभागों पर हो गया था किन्तु ऐसा 
ज्ञात होता है कि आरम्भ में बादशाह ने मालगुजारी तथा ऋण प्राप्त करने का कार्य 
अपने ही हाथ में रखा किन्तु बाद में यह कार्य भी कोर्ट को सौंप दिया गया। 


कोर्ट द्वारा मालगुजारी का प्रबन्ध 


८ जुलाई १८५७ ई. को बादशाह ने मिर्जा मुगल का ध्यान धन की न्यूनता 
तथा आय के अभाव की ओर आकर्षित करते हुए लिखा कि कोर्ट की बैठक शीघ्र 
बुला कर उससे इस विषय में परामर्श करो और खजाने में धन एकत्र करने के 
सम्बन्ध में योजना बनवा कर कल हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। १० जुलाई को कोर्ट 
के सदस्यों ने बादशाह की सेवा में इस बात पर निम्नांकित प्रस्ताव रखे - 


१. प्रेस लिस्ट, ५७ नं., पृष्ठ ५३६-५४१। 
२. प्रेस लिस्ट, ५७ नं., पृष्ठ ५४६-५४७। 
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पहला उपाय - किसी महाजन से ब्याज पर ऋण लिया जाय और जब शान्ति 
स्थापित हो जाय तो ऋण ब्याज-सहित अदा कर दिया जाय। 


दूसरा उपाय - १५०० पदाती, ५०० अश्वारोही तथा दो तोपें ग्रामों में पुलिस 
के थाने, मालगुजारी के कार्यालय तथा डाक का प्रबन्ध करने के लिए भेजी जायेँ 
ताकि बादशाह के राज्य की स्थापना के विषय में लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाय। इस 
सेना को इस बात का अधिकार दिया जाय कि राज्य की मालगुजारी का धन जहाँ 
कहीं भी एकत्र हो उसे, अथवा जो स्वेच्छा से धन प्रदान करे, उसे वह अपने 
अधिकार में कर ले। उन लोगों को भली-भाँति चेतावनी दे दी जाय कि यदि वे 
लूट-मार अथवा अत्याचार करेंगे तो उन्हें कठोर दंड दिया जायगा। 


हमारी प्रथम प्रार्थना यह है कि धन एकत्र करने के लिए उपर्युक्त लिखे हुए 
दोनों सुझाव स्वीकार कर लिये जाये। 


हमारी द्वितीय प्रार्थना यह है कि बादशाह के अमीरों में से किसी को, जिसकी 
सत्यता के विषय में बादशाह को पूर्ण विश्वास हो, सेना के साथ इस आशय से 
भेजा जाय कि वह देश में सिविल प्रबन्ध स्थापित करे। हमारी तीसरी प्रार्थना यह 
है कि जो अमीर भेजा जाय, उसे कोर्ट की ओर से भी यह चेतावनी दे दी जाय 
कि यदि वह बाहर जाकर किसी गरीब जर्मीदार अथवा मालगुजारी वसूल करने 
वाले अधिकारियों के अधीन कर्मचारियों पर अत्याचार करेगा, घूस अथवा नजराना 
लेगा तो उसे कोर्ट के निर्णयानुसार दंड दिया जायेगा। जर्मीदारों के स्वामित्व के 
अधिकार का निम्नांकित प्रकार से निर्णय किया जाय - 


प्रत्येक मुकदमे में यह देख लिया जाय कि वादी का नाम भूमि के स्वामित्व 
के सम्बन्ध में कानूनगो अथवा गाँव के पटवारी की पंजिकाओं में है अथवा नहीं । 
वादी पिछली मालगुजारी की रसीदें प्रस्तुत करे, जिससे पता चल सके कि उसने 
मालगुजारी अदा कर दी है और यह प्रमाणित हो सके कि वह भूमि बन्दोबस्त में 
उसके नाम निर्धारित की गई है। उसके दस्तावेजों के निरीक्षण अथवा साक्षियों के प्रमाण 
पर, उदाहरणार्थ कानूनगो या पटवारी की पंजिकाओं से या उस स्थान के सम्मानित 
व्यक्तियों के कथन पर, वादी के वास्तविक जमीदार होने के प्रमाण मिल जाये तो बन्दोबस्त 
उसके नाम समझा जायेगा, अन्यथा उस स्थान के किसी मुख्य आदमी तथा अनेक 
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मुख्य आदमियों के नाम पर, जिनसे राजकीय कर्मचारी परिचित हों, पूरे गाँव 
अथवा उसके किसी भाग का बन्दोबस्त कर दिया जायेगा। यदि बाद में कोई अन्य 
वादी उपस्थित हो जायेगा तो उसका प्रार्थना-पत्र ले लिया जायेगा और उस पर यह 
आदेश लिख दिया जायेगा कि अन्तिम निर्णय जाँच के उपरान्त होगा किन्तु 
सर्वप्रथम उस व्यक्ति को लम्बरदार तथा गाँव की मालगुजारी का उत्तरदायी बनाया 
जायेगा जो इसके पूर्व यह कार्य कर चुका हो। 

हमारी चौथी प्रार्थना यह है कि जो अमीर (अधिकारी) मालगुजारी का 
बन्दोबस्त करने के लिए नियुक्त किया जाय, वह पूर्ण रूप से इन आदेशों का पालन 
न करे तो जमींदार को इस बात का अधिकार होगा कि वह अपनी शिकायत कोर्ट 
के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि पूर्ण जाँच के उपरान्त यह पता चला कि अमीर के 
आदेशों को उलट दिया जाय तो उन्हें रदृद कर दिया जायेगा और वास्तविक 
अधिकारी को उसका अधिकार प्रदान कर दिया जायेगा। 


प्राथी - कोर्ट के सदस्य - ज्यु राम सूबेदार मेजर बहादुर, शिवराम मिश्र 
सूबेदार मेजर, तहनियत खाँ सूबेदार मेजर, हितराम सूबेदार मेजर ।* 


बादशाह ने उनके सुझाव स्वीकार करते हुए कोर्ट को लिखा कि उत्साह तथा. 
ईमानदारी से कार्य करना परमावश्यक है। तुम लोग काफिरों से युद्ध करके उन 
पर विजय प्राप्त करने का तथा नगर एवं प्रजा की रक्षा का उत्तम प्रबन्ध करो। 
तुम्हारे विरुद्ध किसी भी स्वार्थी दल का कोई प्रार्थना-पत्र न सुना जायेगा। कोर्ट 
के आदेशों में न तो शाही सेवक और न शाहजादे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। 
जो धन तुम नगर के व्यापारियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से एकत्र करोगे, वह कोर्ट 
में जमा होगा और सेना के वेतन तथा मैगजीन की आवश्यकताओं पर व्यय होगा। 
जब देहातों में मालगुजारी वसूल हो जाय तो सर्वप्रथम महाजनों का ऋण 
ब्याज-सहित चुका दिया जाय।* ३१ अगस्त १८५७ ई. को कोर्ट ने यह घोषणा 
करा दी कि शाहजादों को कोई धन न दिया जाय। 


१. ट्राएल, पृष्ठ ३६-४०। 
२. ट्राएल, प्रृष्ठ ४३। 
३. जीवनलाल, पृष्ठ २१५। 
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शाहजादों के हस्तक्षेप का विरोध 


कोर्ट के सदस्य अपने कार्यक्षेत्र में शाहजादों, अमीरों तथा अन्य शाही 
अधिकारियों का हस्तक्षेप भी पसन्द नहीं करते थे। उन्होंने अपने कार्य की सूचना 
देते हुए € अगस्त १८४७ ई. को बादशाह को लिखा कि समस्त सेना के 
अधिकारी तथा कोर्ट के सदस्य हृदय से शासन-प्रबन्ध में संलग्न हो गये हैं। यहाँ 
से शहर के साहूकारों “को बुलाने के लिए आदेश भेजे गये। इस प्रकार कुछ 
साहूकारों से ऋण लिया गया किन्तु इस समय चाँदनी चौक के थानेदार के पत्र तथा 
कोतवाल शहर की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि नवाब मुहम्मद हसन खाँ ने, जो 
मिर्जा खिज्र सुल्तान का कर्मचारी है, इस विषय में हस्तक्षेप किया है। शाही आदेश- 
तथा कोर्ट के हुक्म के विरुद्ध साहूकारों आदि को जर्बदस्ती बन्दी बना कर धन 
वसूल करता है। इस प्रकार वे पूर्णतः अव्यवस्था एवं प्रजा के विनाश का कारण 
करते हैं, अतः प्रार्थना की जाती है कि समस्त शाहजादों, अन्य बादशाही 
कर्मचारियों तथा कोतवाल शहर को आदेश दे दिया जाय कि वे कोर्ट के आदेशों में 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। कोर्ट के अफसरों की भी यही प्रार्थना है और 
शाही आदेश भी है कि प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार न हो। 


प्राथी - समस्त कोर्ट के अफसर, २८ जिलहिज्जा (६ अगस्त १८४७ ई.)? 
कोर्ट के अधिकार-क्षेत्र में बादशाह का हस्तक्षेप न करना 


बादशाह स्वयं कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न करना चाहता था। देशी 
पैदल रेजीमेंट नं. ११ के अधिकारियों ने जनरल बख्त खाँ से महाबतसिंह के विषय 
में १६ जुलाई को शिकायत की कि वह पहरे पर सोता पाया गया और उसने 
अपना अपराध कोर्ट के समक्ष स्वीकार कर लिया है। अतः उसके लिये दंड का 
निर्णय किया जाय । वह पत्र सम्भवतः बादशाह की सेवा में प्रस्तुत कर दिया गया। 
बादशाह ने आदेश दिया कि कोर्ट को हुक्म दिया जाता है कि “वह स्वयं दंड का 
निर्णय करे और तदनुसार दंड दे। उसका निर्णय स्वीकार किया जायेगा।'* 


१. प्रेस लिस्ट ५७ नं., पृष्ठ ३९२। 
२. ट्राएल, पृष्ठ ५५। 


शासन-य्रबन्ध ७७ 


३१ अगस्त को एक व्यापारी ने गंधक के अभाव तथा इस विषय में नवाब 
फरुंखाबाद आदि को पत्र लिखने के सम्बन्ध में बादशाह से निवेदन किया तो 
बादशाह ने उत्तर दिया कि इस बात का उत्तरदायित्व कोर्ट पर है, अतः इसे कोर्ट 
ही से कहा जाय ।” एक आदेश द्वारा पता चलता है कि बादशाह ने कोर्ट को हुक्म 
दिया कि सैनिक तथा महावत, शाही एवं शहर वालों के उद्यानों को हानि न 
पहुँचायें ।* किन्तु बादशाह अधिकांश अपनी असुविधाएँ कोर्ट के समक्ष ही प्रस्तुत 
करता था। २२ जुलाई १८५७ ई. को उसने मिर्जा मुगल को लिखा कि (इससे पूर्व 
कुछ अश्वारोही हयात बख्श तथा महताब बाग में निवास करने लगे थे। फिर शाही 
आदेशानुसार उन्हें इस कारण हटा दिया गया था कि बागों को हानि पहुँचती थी। 
अब नं. ५४ प्यादा रेजीमेंट के लगभग २०० सैनिकों तथा डॉक्टर को बाग से 
हटवा दो /* जब सैनिकों ने हकीम एहसनुल्लाह की धन-सम्पत्ति लूट ली तो लूटने 
वालों के दंड के विषय में बादशाह ने सब कुछ कोर्ट पर छोड़ दिया।* यद्यपि 
बादशाह हकीम का बहुत बड़ा पक्षपाती था और उसने हकीम के कारण राज्य त्याग 
देने की भी धमकी दी और उसे मुक्त करा लिया तथा उसकी धन-सम्पत्ति भी नष्ट 
न होने दी किन्तु उसने अपराधियों के दंड के विषय में हस्तक्षेप नहीं किया। 

बादशाह के पास नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते, उनमें 
. भी वह कोर्ट के सदस्यों से परामर्श करता था। 


जमुनादास जमींदार मथुरा-निवासी ने १४ जुलाई १८४७ ई. को बादशाह को 
पत्र लिखा कि उसे देहली से मथुरा और वहाँ से आगरा तक का प्रबन्ध करने का 
फर्मान प्राप्त हो जाय क्योंकि वह मथुरा का निवासी है और पूरे जिले से भली 
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भाँति परिचित है। अतः वह ईश्वर की दया से बादशाह के अधीन बड़ा उत्तम 
प्रबन्ध कर लेगा। वह उस जिले में २०० मनुष्यों से परिचित है जो बन्दूक चलाना 
जानते हैं। उसे केवल बादशाह के आदेश की आवश्यकता है। तदुपरान्त वह प्रत्येक 
नगर में देहली से मथुरा तक डाक तथा रसद आदि का प्रबन्ध कर लेगा। मथुरा 
पहुँचने के दसवें अथवा पन्द्रहवें दिन शाही खजाने में दस लाख रुपया राज्य के 
व्यय हेतु भेज देगा। कुछ सेना, बारूद, गोली तथा तोपखाना प्रदान हो जाय, जिससे 
वह इस कार्य हेतु रवाना हो जाये। जिले में पहुँचते ही ईश्वर की कृपा से दास 
पर्याप्त रूप से प्रबन्ध कर लेगा और बादशाह का राज्य दृढ़तापूर्वक स्थापित हो 
जायेगा। बिना बादशाह की आज्ञा के कुछ सम्भव नहीं। तदुपरान्त जो कुछ होगा, 
वह बादशाह को ज्ञात हो जायेगा ।* 


बादशाह ने इस प्रार्थना-पत्र पर कोई आदेश न दिया। उसे संदेह था कि कोई 
इतना बड़ा कार्य किस प्रकार कर सकता है। बादशाह को धन की आवश्यकता थी, 
सुप्रबन्ध की जरूरत थी किन्तु प्रत्येक व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे पूर्ण अधिकार नहीं 
प्रदान किया जा सकता था। उसने मिर्जा मुगल को लिखा कि सर्वप्रथम इस बात 
की खोज की जाय कि वह किस प्रकार अपनी योजना को सफल बनायेगा और 
जो बातें वह कहता है, उन्हें किस प्रकार सिद्ध करेगा। तुम सेना के मुख्य 
अधिकारियों की एक बैठक कराओ और इस विषय में उनसे वार्तालाप तथा 
परामर्श करो। तदुपरान्त प्रत्येक बात के विषय में हमें सविस्तार सूचना दो कि वह 
सम्भव है अथवा नहीं और जो कुछ वह कहता है, उसमें उसे सफलता प्राप्त हो 
: सकती है या नहीं। यदि वह सफल हो संकता है तो वह किस प्रकार कार्य करेगा। 
यह भी लिखा जाय कि सेना के अधिकारियों का इस विषय में क्या मत है। क्या 
उसमें इस कार्य की योग्यता भी है अथवा नहीं या वह केवल मनमाने ढंग से 
लूट-मार करेगा। उसकी योजना तथा साधन से सम्बन्धित सभी बातों की जाँच की 
जाये और पूर्ण विवरण भेजा जाये। तदुपरानत आदेश दिया जायेगा। . . . दूसरे 
उससे यह भी पूछा जाय कि क्‍या वह कहीं से १० लाख रुपए का भूमि में दबा 
हुआ खजाना खोदना चाहता है अथवा उसे किसी ऐसे खजाने का ज्ञान है, जहाँ 
यह धन एकत्र है या वह किसी को लूट कर यह धन लाने का विचार रखता है?”* 
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जब मिर्जा मुगल, जनरल बख्त खाँ तथा अन्य अधिकारियों के झगड़े बहुत 
बढ़ गये तो २३ अगस्त को बादशाह ने आदेश दे दिया कि अधिकारी वर्ग में से 
कोई भी कोर्ट के अतिरिक्त किसी की बात न सुने ।* 


सितम्बर के शंका, भय तथा नैराश्य से परिपूर्ण समय में कोर्ट ने बड़े उत्साह 
से कार्य किया और समस्त प्रजा का सहयोग प्राप्त करने का बड़ा प्रयत्न किया। 
६ सितम्बर को कोर्ट ने कई आदेश निकाले, जिनमें सेना के अधिकारियों को 
प्रोत्साहन देते हुए बादशाह की ओर से उन्हें पुरस्कृत किये जाने तथा उनकी संतान 
की पूर्णरूपेण देखभाल का आश्वासन दिलाया।'* कोर्ट ने बादशाह से सैनिकों को 
इस प्रकार का आश्वासन दिलाने की प्रार्थना की क्योंकि अंग्रेज कुदसिया बाग पर 
आक्रमण की योजना बना रहे थे।* अंग्रेजों को अग्रसर होते हुए देख कर ११ 
सितम्बर १८५७ ई. को कोर्ट ने अफसरों तथा अन्य व्यक्तियों से आग्रह किया कि 
वे उनका मुकाबला करें।” १२ सितम्बर को कोर्ट ने ब्रिगेडियर मेजर को कश्मीरी 
दरवाजे के पहरे को दृढ़ बनाने का आदेश दिया।* 


महाजनों की शिकायत 


महाजन कोर्ट के प्रबन्ध से संतुष्ट न थे। सम्भवतः वे उसके द्वारा धन एकत्र 
करने का कार्य अधिक कठोर समझते थे और चाहते थे कि यह कार्य बादशाह द्वारा 
नियुक्त कर्मचारियों के अधीन हो जाय किन्तु बादशाह ने कोई उत्तर न दिया। 
उन्होंने लिखा कि बादशाह साहब, महाजनों से तथा धनी लोगों से यह कहते हैं 
कि हमको सेना के व्यय हेतु धन दो। जितना दोगे, उससे सवाया हमसे ले लो और 
यदि इससे संतुष्ट नहीं होते तो हमसे इलाका लिखवा लो। महाजनों का उत्तर यह है 
कि हमने दो बार रुपया दिया। मालूम नहीं होता कि वह रुपया क्या हो गया और जो 
हमने इस विषय में छानबीन की तो पता चला कि वास्तव में जो रुपया जिसके हाथ 
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लगा, वह उसे अपने अधिकार में ले आया और जो वास्तविक उद्देश्य था, उसमें 
व्यय न किया गया अपितु अव्यवस्था का कारण बन गया। उन लोगों से यह भी 
नहीं होता कि यदि वे यह कार्य नहीं कर सकते तो दूसरों को आदेश दे दें कि वे 
उसका संचालन करें। यह कोर्ट इस कारण स्थापित नहीं हुआ है कि इसमें बैठ 
कर खायें-पियें; अपितु उद्देश्य यह है कि शासन-प्रबन्ध के लिए दिन-रात परिश्रम 
करते रहें। हमें संदेह है कि इस कोर्ट में कोई व्यक्ति अंग्रेजों की ओर से सम्मिलित 
है। इसी कारण कोई कार्य अथवा व्यवस्था ठीक नहीं होती। यदि इसी प्रकार की 
अव्यवस्था रहेगी तो किसी न किसी दिन ऐसा होगा कि सबकी हत्या हो जायगी 
और कुछ बस न चल सकेगा। यदि किसी के हृदय में यह दुर्भावना हो कि अंग्रेजों 
के अधिकार से हमें कोई हानि न होगी तो यह पूर्णतः असत्य है। वे दुष्ट (अंग्रेज) 
एक-एक व्यक्ति के शत्रु हैं। हुजूर, यह जरूरी है कि चार व्यक्ति जो हम पर 
प्रबन्ध हेतु नियुक्त हुए हैं, बुद्धिमान तथा समझदार हों। उनको आप भी पसन्द 
करके आज्ञा दीजिये कि वे भली-भाँति प्रबन्ध करें (सभी कार्यों का अर्थात्‌ राज्य 
सम्बन्धी एवं सेना सम्बन्धी)। इनके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का उसमें 
हस्तक्षेप न हो और हुजूर चैन तथा आराम से बैठे रहें, समस्त कार्य सम्पन्न होता 
रहेगा ।* 


बादशाह की सेवा में साधारण लोगों के सुझाव 


साधारण लोग भी बादशाह तक राज्य के हित के लिए अपने सुझाव भेज 
सकते थे और बादशाह उचित सुझावों को स्वीकार भी करता था। २३ अगस्त 
१८५७ ई. को भवानी सिंह देसी प्यादा रेजीमेंट नं. ३३ ने बादशाह को लिखा कि 
“जिन लोगों को मैगजीन में सेवा प्रदान की जाय, उनमें से प्रत्येक से उसके 
निवास-स्थान का पता पूछ कर उस स्थान से उसके विषय में जाँच करा ली जाय 
अथवा उससे जमानत ले ली जाय | उसके विषय में पूर्ण विवरण तैयार किया जाय 
और उसको कार्यालय में रखा जाय | तत्पश्चात्‌ उसे सेवा प्रदान की जाय। यदि इसी 
प्रकार सावधानी बर्ती जायेगी तो मैगजीन की रक्षा के सम्बन्ध में कोई भय नहीं। यदि 
बिना जाँच के लोग भर्ती कर लिये जायेंगे तो शत्रु के जासूस भी प्रविष्ट होकर अत्यधिक 
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हानि पहुँचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक अधिकारी कर्णिक-सहित मजदूरों की 
भर्ती तथा निरीक्षण हेतु नियुक्त कर दिया जाये। प्रात:काल तथा सायंकाल इस बात 
की जाँच होती रहे कि कोई अन्य व्यक्ति अथवा शत्रु का गुप्तचर तो प्रविष्ट नहीं 
होता। दास ने यह प्रार्थना-पत्र अपने उत्साह के कारण प्रस्तुत किया है और उसे 
बादशाह की दया से आशा है कि मैगजीन की रक्षा का उत्तम प्रबन्ध किया जायेगा। 


बादशाह ने मिर्जा मुगल को आदेश दिया कि “आवश्यक प्रबन्ध शीघ्र किये 
जाय। इस विषय में अन्य बातों की अपेक्षा अधिक सावधानी की आवश्यकता है।' 
मिर्जा मुगल ने भी प्रबन्ध करने के लिए तुरन्त आदेश दे दिया।' 


मालगुजारी का प्रबन्ध 


कोई भी राज्य बिना धन के नहीं चल सकता; विशेषकर युद्ध के समय अपार 
धनराशि की आवश्यकता होती है। क्रान्तिकारियों ने संभवतः अपने उत्साह में इस 
ओर विशेष ध्यान न दिया था। किन्तु बहादुरशाह ने राज्य सँभालते ही मालगुजारी 
तथा धन एकत्र करने का प्रबन्ध प्रारम्भ कर दिया। उसने मुहम्मद अली बेग, 
देहली के दक्षिणी भाग के मालगुजारी के मातहत कलक्टर को, १४ मई १८५७ ई. 
को ओदश भेजा कि वह आदेश पाते ही तुरन्त उपस्थित हो और जो मालगुजारी 
उसने एकत्र की हो, उसे लेता आये। इसके अतिरिक्त उसे आदेश दिया गया कि 
वह अपने इलाके को सुशासित रखे।* 

मालगुजारी के प्रबन्ध की दूसरी बड़ी आवश्यकता योग्य कर्मचारियों की 
नियुक्ति थी। कम्पनी के सभी पुराने कर्मचारियों को यह कार्य सौंप देना सम्भव भी 
न था। नये योग्य कर्मचारी इतनी शीघ्र किस प्रकार भर्ती हो सकते थे। मालगुजारी 
के प्रबन्ध में विलम्ब भी नहीं किया जा सकता था। 

मालगुजारी की वसूली के सम्बन्ध में परामर्श देते हुए देहली उर्दू अखबार ने 
२४ मई १८४७ ई. के अंक में लिखा कि यदि इस समय परगनों से मालगुजारी 


१. ट्राएल, पृष्ठ ५६। 
२. ट्राएल, पृष्ठ ४। 
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की वसूली का प्रबन्ध हो जाय तो रुपया पटवारी तथा जमींदारों के पास सुरक्षित 
समझा जाता है। विलम्ब हो जाने से कठिनाई होगी। कहा जाता है कि योग्य 
अधिकारियों में एहतरामुद्दौला बहादुर सैकड़ों अपितु हजारों बीमारों के बीच में 
एक अनार के समान है। उसी सदाचारी पर राज्य के समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व 
है; किस-किस कार्य की देख-रेख वह करे। फिर भी आशा है कि समस्त कार्य ठीक 
हो जायेंगे। रुपये के व्यय का प्रबन्ध केवल जनाब मोतबरुददौला बहादुर पर 
निर्भः है। इन दोनों उपकारियों का कहना बहुत बड़ी बात है। मालगुजारी 
की वसूली में मिर्जा मुहम्मद अली बेग को भी बहुत समझना चाहिये। डिप्टी 
कलक्टरी हेतु ऐसा पदाधिकारी नहीं प्राप्त हो सकता। प्रत्येक कार्य के प्रबन्ध 
हेतु पिछले पदाधिकारियों का बुलाया जाना बादशाह के लिए लाभदायक होगा, 
विशेष रूप से मुंशी लाला नत्थू साहब सरिश्तेदार कलक्टरी तथा उनके पुत्र 
लाला रामजी दास नायब सरिश्तेदार को, जो मालगुजारी के कार्य में दक्ष हैं, 
बुला कर उच्च पद प्रदान करना बादशाह के लिए लाभदायक होगा।' विभिन्‍न 
स्थानों के किसान तथा जमींदार भी बादशाह की सेवा में मालगुजारी भेजने के 
लिए सैनिक सहायता माँगते थे। किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि बादशाह के 
आदेश पर भी सेना न पहुँच पाती थी। जवाहर सिंह सिपाही मेरठ-निवासी, 
रोशन सिंह जमींदार ब्र्री तथा चाँदी राम ने बादशाह को लिखा कि “दो दिन 
पूर्व बाबूगढ़ तथा अलीगढ़ के प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र भेजा था किन्तु 
अभी तक सरकार की ओर से सेना नहीं भेजी गई। भय है कि उपर्युक्त जिलों 
का प्रबन्ध शीघ्र न होने पर राज्य की हानि हो जाय। इसके अतिरिक्त बाबूगढ़, 
अलीगढ़ तथा चतौर एवं अन्य स्थानों पर जो खजाना है, उसकी भी हानि हो 
सकती है। बाबूगढ़ में .२४ सैनिक २०,००० रुपया सुरक्षित किये हुए हैं। चतौर 
में २० लाख रुपया मर्दोन खाँ के अधीन है। उसके साथ ६०० जाट उसकी रक्षा 
कर रहे हैं। रेगुलर इन्फैन्टरी की तीन कम्पनियाँ अलीगढ़ का खजाना शीघ्र पहुँचा 
देंगी। इनके अतिरिक्त बाबूगढ़ में १४०० घोड़े तथा उनके व्यय हेतु धन है। यदि 
उपर्युक्त स्थानों में सैनिकों को भेजने तथा शान्ति स्थापित करने में शीघ्रता से 


१. देहली उर्दू अखबार, २४ मई १८५७ ई., पृष्ठ ४। 


शासन-प्रबन्ध परे 


कार्य किया जायेगा तो विश्वास है कि समस्त सामान सुरक्षित रूप से अधिकार में 
आ जाये किन्तु एक-दो दिन के विलम्ब में निस्संदेह यह सब सामान नष्ट हो 
जायेगा। . . . - ६० ग्रामों के क्षेत्रीय निवासी बादशाह के लिए अपने प्राणों की 
बलि देने को उद्यत हैं। गंगा पार के लोगों का दास पर विश्वास नहीं किन्तु जब 
ये जमींदार थोड़ी-सी बादशाह सेना तथा फर्मान दास के पास स्वयं देख लेंगे तो 
वे भी बादशाह के लिए जान देने को तैयार हो जायेंगे। अतः दास को फर्मान तथा 
पैदल एवं सवारों की सेना भर्ती करने की अनुमति दी जाय। विलम्ब में बादशाह 
की हानि का भय है। मेरठ जिले मुकीमपुर ग्राम के जमींदार केहर सिंह जिसके 
अधीन <८४ ग्राम हैं तथा भूमिरट्टी के किसान देवी सिंह जिसके साथ ८७ ग्राम 
हैं, बादशाह के लिए प्राण त्याग देने का निश्चय कर चुके हैं। वहाँ के समस्त लोग 
एक हृदय होकर दास के साथ हैं। वे सेना तथा बादशाह का फर्मान देख कर तुरन्त 
प्राणों की बलि देने को तैयार हो जायेंगे। दास ने बादशाह के हित के उत्साह में 
यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि विलम्ब के कारण अत्यधिक हानि का भय 
है / बादशाह ने मिर्जा मुगल को आदेश दिया कि तुरन्त पैदल सेना के अधिकारियों 
को आदेश दे दिया जाय कि वे रवाना होकर जवाहर सिंह की प्रार्थना के अनुसार 
प्रबन्ध करें।* 

इसी प्रकार मालगुजारी वसूल करने के लिए सैनिक सहायता के सम्बन्ध में 
अन्य स्थानों से भी पत्र प्राप्त होते रहते थे। 

एक पत्र के उत्तर में बादशाह ने २१ अगस्त १८५७ ई. को बागपत के 
मालगुजारी के मातहत कलक्टर तथा बागपत के जमींदारों को पत्र लिखा कि सेना 
के लिए तुम्हारे प्रार्थना-पत्र के उत्तर में तुम्हें सूचना दी जाती है कि मिर्जा मुहम्मद 
शाह तथा मिर्जा हाजी के पुत्र तुम्हारे साथ हैं। तुम यथाशक्ति रसद भेजने का 
जोरदार प्रयत्न करो। तुम लोग सेना के अधिकारी रहो और मालगुजारी तथा 
अपनी व्यक्तिगत आर्थिक सहायता अपने विश्वस्त दूतों तथा सेना के हाथ भेजते 
रहो। 

उसी दिन सोनपत, पानीपत, नजफगढ़, बहादुरगढ़ तथा मेवात के ग्रामों के 
मुख्य कृषकों, सरदारों, जमीदारों तथा किसानों कों बादशाह की ओर से पत्र लिखा गया 


१. ट्राएल, पृष्ठ ६३। 
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कि तुम मिर्जा अब्दुल्लाह बहादुर पुत्र मिर्जा शाहरूख बहादुर जो हमारा पोता है 
और लार्ड गवर्नर जनरल मुहम्मद बख्त खाँ बहादुर की सेना के प्रति जो उस ओर 
जा रही है, पूर्ण अधीनता तथा सम्मान प्रदर्शित करो। उस शाहजादे तथा उस सेना 
के अधिकारियों के आदेशानुसार रसद का आवश्यक प्रबन्ध करो। इसके अतिरिक्त 
तुम्हें आदेश दिया जाता है कि तुम मालगुजारी की आय तथा अपनी अधीनता 
सम्बन्धी उपहार अपने विश्वस्त आदमियों तथा शाहजादे की सेना को गारद के 
हाथ भेज दो। इस धन को अन्य लोगों को न सौंपा जाय और बड़ी सावधानी से 
कार्य किया जाये।” 


बादशाह तथा अन्य अधिकारी भी सेना को मालगुजारी वसूल करने तथा 
अन्य आवश्यक कार्यों के लिए देहली के बाहर भेजना परमावश्यक समझते थे 
किन्तु अधिकारियों में पारस्परिक सहयोग के अभाव के कारण यह सम्भव न हो 
पाता था। २१ अगस्त को बादशाह ने यह भी कहा कि यदि सैनिक नगर छोड़ दें 
और मालगुजारी वसूल करने का कार्य करने लगे तो में उनको वेतन भी दे सकूँगा 
और शहर वालों के प्राणों तथा सम्पत्ति की रक्षा भी कर सकूँगा।* 


बादशाह के कर्मचारियों को मालगुजारी एकत्र करने में बड़ी कठिनाई होती. 
थी, किन्तु अंग्रेजों ने गाजियाबाद के निकट अधिकार स्थापित करते ही जिस 
ध्वंसात्मक नीति से मालगुजारी इकट्ठी करनी प्रारम्भ की, इससे पता चलता है 
कि अंग्रेज किस प्रकार प्रजा को आतंकित करके धन प्राप्त करते थे, और 
क्रान्तिकारियों के समय में रुपये के अत्यधिक अभाव पर भी बादशाह प्रजा को कष्ट 
न पहुँचाना चाहता था। गाजियाबाद के कर्नल अहमद खाँ ने अपने पत्र दिनांक 
६ सितम्बर १८५७ ई. में लिखा कि यूरोपियनों ने जाटों से मिल कर पिलखुआ 
तथा तीन-चार आस-पास के ग्रामों को लूट कर जला डाला है। वे वहीं ठहरे हुए 
हैं और चारों ओर के किसान उसी प्रकार के ध्वंस के भय से तथा अपनी 
निस्सहाय दशा को देख कर मालगुजारी अदा कर रहे हैं।* 


१.  ट्राएल, पृष्ठ ११८। 
२. जीवनलाल, पृष्ठ २०३। 
३.  ट्राएल, पृष्ठ ११६। 


शासन- प्रबन्ध 5५ 
आय के अन्य साधन 


व्यापारिक कर 


भूमि-कर के अतिरिक्त विभिन्‍न प्रकार के व्यापारिक कर भी आय का अंन्य 
मुख्य साधन हो सकते थे किन्तु अशान्ति के कारण जब भूमिकर ही नहीं प्राप्त हो 
रहा था तो व्यापारिक कर किस प्रकार वसूल होता। यह कहना भी बड़ा कठिन 
है कि उस समय कौन-कौन से व्यापारिक कर वसूल करने का प्रयत्न किया गया 
किन्तु जीवनलाल की डायरी से पता चलता है कि नमक तथा शक्कर पर से कर 
इस दृष्टि से हटा दिया गया था कि प्रजा को कष्ट न हो।” खान बहादुर 
जकाउल्लास ने भी अपने इतिहास में इस बात की चर्चा की है।'* 
ऋण 

बड़े-बड़े सुव्यवस्थित राज्यों को भी युद्ध तथा अन्य संकट के समय ऋण की 
आवश्यकता पड़ जाती है और राज्य-संचालन बिना ऋण के असम्भव हो जाता 
है। बादशाह ने १५ जुलाई को सेना के व्यय हेतु एक रुपया प्रतिशत ब्याज की दर 
से ऋण प्राप्त करने का आदेश दिया।* २८ जुलाई को बादशाह ने पंजाबियों तथा 
अन्य व्यापारियों से बिना ब्याज के अस्थायी ऋण लेने की योजना बनाई किन्तु 
ऋण प्राप्त करने में अधिक सफलता न होती थी। शान्ति तथा राज्य के सुव्यवस्थित 
न होने के कारण महाजनों और व्यापारियों को ऋण अदा करने में संकोच होता 
होगा। शाहजादों तथा भ्रष्ट सैनिकों एवं अधिकारियों के कारण स्थिति और भी 
खराब हो जाती थी और महाजनों तथा व्यापारियों को बन्दी बनाने की भी 
आवश्यकता पड़ जाती थी। 


जीवनलाल, पृष्ठ १५२। 

तारीखे उरूजे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६८२। 

ट्राएल, पृष्ठ ४०। 

ट्राएल, पृष्ठ ४१। सम्भवतः यह प्रबन्ध उन मुसलमानों से किया गया था जो ब्याज न 
लेते थे। 

५. ट्राएल, पृष्ठ ४९। 
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हिन्दुओं तथा मुसलमानों से धन के लिए अपील 


११ अगस्त १८९७ ई. को बादशाह ने समस्त हिन्दुओं तथा मुसलमानों के 
नाम एक अपील प्रकाशित की कि 'फंलकुद्दीन शाह, जो सेना तथा माल के मामलों 
का संचालक है, गाजियों तथा ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई सेना के लिए, जो चारों 
ओर से आ गई है तथा शाही चौखट पर ईसाइयों के विनाश हेतु इकट्ठा हो गई 
है और जिसने सहझ्नों अंग्रेज सैनिकों को नरक भेज दिया है, धन एकत्र करने 
जा रहा है। तुम्हरे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने लाभ के विषय में 
सोच-विचार कर शाही खजाने में जितना धन वह माँगे, भेज दो । इसके साथ-साथ 
तुम अपने एजेंट भी दरबार में भेजो। वह ईसाइयों के विनाश हेतु तथा मार्ग का 
प्रबन्ध करने के लिए जो सेना माँगे, उसे प्रदान करो। जो लोग धर्म के लिए उसकी 
सहायता करेंगे वे सम्मानित किये जायेंगे और जो लोग ईसाइयों का साथ देंगे, वे 


अपने प्राणों तथा धन-सम्पत्ति सहित नष्ट हो जायेंगे। 
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नगर-निवासियों को भी सेना की आवश्यकताओं तथा धन के अभाव का 
ज्ञान था और वे ऐसे समय सेना की सहायता भी करना चाहते थे। मिर्जा मुगल 
के ६ अगस्त १८५७ ई. के एक प्रार्थना-पत्र से ज्ञात होता है कि नगर के अधि 
कांश निवासियों को सेना के लिए चन्दा देने में भी कोई आपत्ति न थी। मिर्जा मुगल 
ने बादशाह को लिखा कि यह उचित होगा कि धनी, निर्धन हिन्दुओं तथा मुसलमानों 
से चन्दा दोनों धर्मों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किया जाय। इस प्रकार 
अत्यधिक धन एकत्र हो जायेगा। अतः नगर-निवासियों का यह प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया जाय और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, जिनकी सूची अलग से दी जाती है, 
आदेश दे दिया जाय . . .। हिन्दुओं को विश्वास हो जायेगा कि बादशाह हिन्दू तथा 
मुसलमान सबके साथ समान व्यवहार करता है और सेना भी देख लेगी कि 
समस्त निवासी चाहे वे हिन्दू हों अथवा मुसलमान, उसके व्यय हेतु चन्दा दे रहे 
हैं। बादशाह ने इस प्रबन्ध को न्यायमुक्त कह कर स्वीकृति प्रदान कर दी।* 


सेना का प्रबन्ध 


वेतन की कठिनाई 


सेना में दो प्रकार के सिपाही थे। कुछ के पास अत्यधिक धन-सम्पत्ति थी, 
जो सम्भवतः उन्होंने देहली आते समय मार्ग में एकत्र की होगी।* कुछ को मासिक 
वेतन मिलता था और कुछ को दैनिक भत्ता प्रदान होता था। खजाने में धन की 
कमी के कारण सिपाही दैनिक भत्ते की अधिक आकांक्षा करते थे।* मासिक वेतन 
पाने वालों में से कुछ लोगों का वेतन कभी-कभी शेष रहता था। कुछ सैनिक तो 
लूटमार द्वारा अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर लेते थे किन्तु कुछ सैनिकों को बिना वेतन 
के बड़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता था। मिर्जा मुहम्मद अजीम के प्रार्थना-पत्र से 
पता चलता है कि जो सेना हॉसी तथा हिसार से आई थी, उसे २ मास तथा २० दिन 
का वेतन न मिल सका था, यद्यपि वे जो धन लाये थे, उसे उन्होंने शाही खजाने में जमा 
कर दिया था। उसने इस बात पर खेद प्रकट किया कि समस्त सेना को तो वेतन मिल 


१. ट्राएल, पृष्ठ ४२। 
२. तारीखे उरूजे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६७७। 
३. ट्राएल, पृष्ठ ४८, ४६। 
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गया और इन लोगों को कुछ न मिला। अतः उनके एक मास के वेतन का भुगतान 
करा दिया जाय |” सेना को इस बात का पूर्ण आश्वासन दिया जाता था कि शान्ति 
स्थापित होने तथा मालगुजारी प्राप्त होने पर और शत्रु के पूर्ण रूप से पराजित 
होते ही उन्हें वेतन तथा उन्नति प्रदान की जायेगी।* इसमें संदेह नहीं कि बादशाह 
ने राज्य पर अधिकार जमाने के पूर्व उन्हें भलीभाँति बता दिया था कि उसके पास 
धन नहीं और वह उनके वेतन का प्रबन्ध करने में असमर्थ है किन्तु सेना तथा 
अन्य कर्मचारियों के प्रति वह अपना उत्तरदायित्व कभी न भूला और आरम्भ से 
ही वेतन प्रदान करने की चिन्ता में तल्‍लीन रहने लगा। 


धन की न्यूनता तथा सेना को वेतन देने का प्रबन्ध न होने के कारण बादशाह 
आवश्यकता होने पर भी सेना की भर्ती में संकोच करने लगा। वह जानता था कि 
बिना भोजन का प्रबन्ध किये सेना किस प्रकार युद्ध करेगी और बिना धन के 
उसका भर्ती कर लेना उचित नहीं। उसने बाद में सेना में लोगों की भर्ती भी धन 
की कमी के कारण बन्द कर दी। उसने मिर्जा मुगल के एक प्रार्थनापत्र के उत्तर 
में लिखा - बहुत से वीर पुरुषों के प्रार्थना-पत्र, जो समुचित सेवाएँ कर चुके हैं, 
अश्वारोहियों तथा पदातियों की सेना में भर्ती होने के लिए तुम्हारे प्रार्थना-पत्र के 
साथ प्राप्त हुए। खजाने में धन के अभाव तथा जिलों के विभिन्‍न भागों में 
मालगुजारी प्राप्त करने की यथेष्ट आशा न होने से तथा किसी सेना का यह प्रबन्ध 
करने के लिए प्रस्थान न करने के कारण, राजधानी के निकट लूट-मार की 
अधिकता तथा नगर की अत्यधिक सुव्यवस्थित सेना देश के विभिन्‍न भागों से एक 
होने के कारण और उनके अपने दैनिक व्यय हेतु अपर्याप्त धन लाने के कारण 
इन लोगों को नौकर रखने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती, कारण कि उनके 
व्यय हेतु वेतन कहाँ से प्रदान किया जायेगा। ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों को जिनके 
घर यहाँ से बहुत दूर हैं, किसी प्रकार की आशा दिलाना न्यायोचित नहीं। अतः 
तुम्हें ऐसा आदेश दिया जाता है कि इन प्रार्थियों तथा इसके बाद जो लोग प्रार्थना-पत्र 
दें, उन्हें भी स्पष्ट रूप से सूचना दे दो कि जो लोग एक या दो मास तक बिना किसी 
आर्थिक सहायता के रह सकते हैं, वे ठहरें। जब शान्ति स्थापित हो जायेगी तथा 


१.  ट्राएल, पृष्ठ ४८। 
२. ट्राएल, पृष्ठ ४७। 
३. ट्राएल, पृष्ठ ६२, ६३, देखो पृष्ठ ६४, ६५। 
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देहातों से मालगुजारी वसूल होने लगे तो उन्हें उनकी योग्यतानुसार पद प्रदान किये 
जायेंगे और यह भी उस दशा में होगा, जब व्यवस्थित सेना के पिछले वेतन आदि 
चुका दिये जायेंगे। इस प्रकार बादशाह सेना तथा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भ्रम 
में नहीं रखना चाहता था। 

सेना के लिए केवल जीवनयापन ही कठिन न था अपितु मोर्चों पर भी 
भोजन न मिलता था। पहली अगस्त को बख्त खाँ के कार्यालय से बादशाह को एक 
पत्र प्राप्त हुआ कि कल से २०,००० सेना वर्षा की अधिकता तथा भोजन के 
अभाव के कारण कष्ट उठा रही है, अतः कोतवाल शहर को आदेश दे दिया जाय 
कि बुसी पुल के दूसरी ओर के शिविर में १०० मन भुने हुए चने भेज दिये जाये, 
अन्यथा सेना के उपवास का यह दूसरा दिन है।' 


सेना को सुविधाएँ प्रदान करने की बादशाह को बड़ी चिन्ता थी। उसने २४ 
जून १८५७ ई. को मिर्जा मुगल को लिखा कि अश्वारोहियों तथा पदातियों को मोचों 
में राशन उसी प्रकार बराबर भेजा जाय जिस प्रकार गोली बारूद; और कोई भी 
मार्ग में राशन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने पाये। सेना को राशन पहुँचाना 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य है। राशन के लिए तुम्हें जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो 
उनके विषय में शीघ्र लिख भेजो, उन्हें तुरन्त प्रेषित कर दिया जायेगा।' 


सेना के निवास स्थान की समस्या 


बाहर से आने वाली सेना अधिकांश शहर ही में ठहरना चाहती थी। 
कुछ सवारों की इच्छा थी कि वे बाजारों के सामने घोड़े बाँधें तथा निवास 
करें, किन्तु नगर की शान्ति के लिहाज से यह सम्भव न था। बादशाह ने १२ मई 
को ही आदेश दे दिया था कि पल्टनें नगर के बाहर रहें और केवल एक पल्टन 
नगर में रहे।* २३ मई को हकीम एहसानुल्लाह खाँ ने पलटनों के नगर के बाहर 


१. ट्राएल, पृष्ठ ९६। 
२. ट्राएल, पृष्ठ ५२। 
३. जीवनलाल। 
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रहने पर बड़ा जोर दिया।” इस प्रकार के अनेक पत्र मिलते हैं, जिनमें नागरिकों 
की इस शिकायत पर बादशाह तुरन्त ध्यान देता था। १६ जुलाई १८५७ ई. को 
बादशाह ने मिर्जा मुगल को लिखा कि साहबाबाद के बागों के दारोगा रतनचन्द्र द्वारा 
ज्ञात हुआ है कि जोधपुर से जो सवार आये हैं, उन्होंने दुकानों के सामने घोड़े 
बाँध दिये हैं और बहुत सी दुकानों पर अधिकार जमा लिया है। बहुत से दुकानदार 
दुकानें छोड़ कर भाग गये और जो रह गये हैं वे भी भागने वाले हैं। अतः तुम्हे 
आदेश दिया जाता है कि उन्हें हटा कर दूसरे स्थान पर ठहरा दो।* 

इसी प्रकार १८ जुलाई १८५७ ई. को चौधरी इमामबख्श तथा अन्य 
बरफवालों ने बादशाह से प्रार्थना की कि 'हाल में जो सेना आई है, उसने गुलामों 
के घर के पास ही शिविर लगा दिये हैं और ये बरफ के खत्तों से मिले हुए हैं जो 
तुर्कमान द्वार के समक्ष हैं! बादशाह ने उसी दिन प्रार्थनापत्र पर उचित प्रबन्ध 
करने का आदेश दे दिया ।* इसके विपरीत बहुत से नागरिकों ने अपने घर सेना 
के निवास हेतु अपनी इच्छा से प्रदान कर दिये थे।* 


लूटमार की रोकथाम 


क्रान्तिकारियों द्वारा देहलही की लूट का हाल अंग्रेजों ने अपने इतिहासों 
में बड़ी अतिशयोक्ति के साथ लिखा है। उनके इतिहासों द्वारा क्रान्तिकारी 
लुटेरों के रूप ही में प्रकट होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेजों को निकालने 
अथवा हानि पहुँचाने के विचार से सैनिकों ने अंग्रेजों की धन-सम्पत्ति खूब लूटी, 
किन्तु अन्य समाजद्रोहियों तथा दुष्टों ने शहर के धनी लोगों पर भी हाथ 
साफ किया। समकालीन देहली उर्दू अखबार लिखता है कि 'कुछ लोगों ने यह 
कार्य आरम्भ कर दिया है कि तिलंगों का भेस बना कर नगर को लूटते 
हैं। इस प्रकार उन्होंने बन्दूकें आदि एवं मैगजीन के अस्त्र-शस्त्र अंग्रेजों 
की कोठियों से लूट कर अपने आपको तिलंगों के भेस में प्रकट करके 
लूटना प्रारम्भ कर दिया है। कल ऐसे पाँच मनुष्य बन्दी बनाये गये। अन्त में 
ज्ञात हुआ कि इनमें से एक साइमन साहब का कहार है और एक अहीर 


१. जीवनलाल। 

२.  ट्राएल, पृष्ठ १४। 

३. ट्राएल, पृष्ठ १५। 

४. प्रेस लिस्ट १०३ नं., पृष्ठ २१२। 
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और एक चमार है जो छावनी में मुंडे बनाता था और दो अन्य चमार थे। उन 
लोगों ने अपने आपको जिस पलटन का सिपाही बताया था, उन्हें उस पल्टन में 
पहुँचा दिया गया । जब झूठ तथा जाल खुल गया तो सूबेदार सिपाहियों ने खूब जूते 
मारे, अब वे कैद हैं।” 

खान बहादुर जकाउल्लाह के इतिहास से भी पता चलता है कि लूट-मार 
तिलंगों के नाम पर गुण्डों द्वारा ही की जाती थी। वे लिखते हैं शहर के लुच्चे शुहदे 
हिन्दू-मुसलमान तिलंगों को लेकर हर रोज किसी भलेमानुस का घर लूटते थे। 
गामी खाँ पंजाबी शहर का एक प्रसिद्ध बदमाश था। उसने अपने ही भाई-बन्दों, 
वली-मुहम्मद व हुसेन बख्श तथा कुतुबुद्दीन की दुकानों को तिलंगों को साथ ले 
जाकर लुटवा दिया। सबसे बड़े पंजाबी व्यापारी देहली में यही तीन थे। जब एक 
घर लुटता था तो सारे मुहल्ले के लुटने की सूचना नगर में प्रसारित हो जाती थी। 
अगर दस रुपये का माल लुटता था तो हजार रुपये का मशहूर होता था। गरज़ 
जैसी उस लूट-मार की शहर में प्रसिद्धि थी, उसका सौवाँ हिस्सा भी ठीक न होता 
था। सैकड़ों मुहल्ले थे, जिनमें एक कीड़ी का भी माल न लुटता था।* 

खान बहादुर साहब ने इसी पुस्तक में लूट-मार के सम्बन्ध में एक अन्य 
स्थान पर लिखा है खारी बावली, चाँदनी चौक, दरीबा चावडी में दुकानें बन्द हो 
गईं, यद्यपि उनमें से बहुत थोड़ी लुटीं थीं। दरीबे में सर्राफ की एक दुकान लुटी 
थी, जिस पर सब सर्राफों ने अपना सोना, गहना तथा रुपया घर चलता किया 
और अपनी दुकानों के सामने विलाप करने को खड़े हो गये कि हाय हम लुट गये, 
यद्यपि गली कूचों में इस लूट का कोई प्रभाव न था। सब सौदा सुलुफ उसी प्रकार 
बिक रहा था। यदि कोई बदमाश गली-कूचे के दुकानदार से 'टिर फिस” करता: तो 
मुहल्ले वाले उसको ठीक कर देते। अपने प्राचीन दुकानदारों पर जरा भी अत्याचार 
न होने देते ।* 


बहादुरशाह लूट-मार की रोकथाम का कार्य अत्यन्त दृढ़तापूर्वक करता था। वह 
पूर्ण शान्ति चाहता था और प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार सहन न कर सकता 
१. देहली उर्दू अखबार २४ मई १८५७ ई., पृष्ठ ३। 
२. तारीखे उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६६५, ६६६। 
३. तारीखे उरूजे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६६१। 
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था। वह इस विचार से संतुष्ट न होना चाहता था कि लूट-मार केवल गुण्डों द्वारा 
हो रही है और थोड़े से समाज-द्रोहियों ने यह अत्याचार कर रखा है तो उसका 
राज्य व्यर्थ है। स्वतंत्रता का सुख शान्ति में है, अतः इस सम्बन्ध में उसके आदेश 
बड़े कठोर होते थे। मिर्जा मुगल को १८ जून १८९७ ई. को उसने बड़ी कठोरता 
से लिखा कि कल पुराने किले के निवासियों के प्रार्थनापत्र पर हमारे खास हस्ताक्षर 
से आदेश दिया था कि लूट-मार की रोकथाम की जाय। तदुपरान्त प्रार्थना-पत्र 
तुमको भेज दिया गया था। खेद है कि तुमने अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया और 
तुमने कुछ सवारों को भेज कर उन लोगों की रोकथाम नहीं की। सेना का कार्य 
रक्षा करना है, ध्वंस तथा लूटमार नहीं। सेना के अधिकारियों को चाहिये कि वे 
अपने आदमियों को इन अनुचित कार्यों से रोक दें क्योंकि शत्रुओं के आने के 
समाचार असत्य थे। अतः इन स्वेच्छाचारी सैनिकों को अब पुराने किले में न रखा 
जाय और इनके लिए ५-६ मील की दूरी पर खाइयाँ खोदी जायेँ और उन्हें वहीं 
रखा जाय ताकि हमारी प्रजा को अत्याचार से मुक्ति प्राप्त हो जाय।'* 


सेना को लूटमार की रोकथाम में असफल होते देख कर बादशाह का क्रोध 
बढ़ता जाता था। उसका एक अन्य आदेश उपर्युक्त आदेशों से भी कठोर है, जिसमें 
उसने यह कार्य नगर की पुलिस तथा अपने विशेष सैनिकों को सौंपना निश्चय कर 
लिया था। २७ जून १८५७ ई. को उसने मिर्जा मुगल तथा मिर्जा खैर सुल्तान को 
लिखा कि तुम्हारा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि चार या पॉँच दुष्टों 
ने, जो कम्पनी के प्यादों के वेश में है, शहर में लूटमार मचा रखी है और अब 
वे ग्रामों की ओर गये हैं। तुमने प्रार्थना की है कि ऐसी कारवाइयों की तुरन्त 
रोकथाम की जाय। खेद है कि चार-पाँच व्यक्तियों के उत्पात के कारण नगर में 
इतनी लूटमार तथा प्रजा का विनाश हो रहा है और केवल उनके बन्दी बनाये जाने 
पर शान्ति निर्भर है। सेना के आने तथा शहर में निवास करने के उपरान्त कोई 
दिन भी ऐसा व्यतीत नहीं होता, जब नगर-निवासी पदातियों के अत्याचार की 
शिकायत न करते हों, जिनके विषय में किसी भेस बदलने का संदेह नहीं हो 
सकता। कोई दिन ऐसा नहीं व्यतीत होता, जिस दिन तुम्हें सेना द्वारा इस 
अत्याचार की रोकथाम का आदेश न दिया जाता हो। इन सब बातों को देखते हुए अब 


9. ट्राएल, पृष्ठ ८। 
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ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक सेना नगर में रहेगी, शान्ति स्थापित नहीं हो 
सकती | तुम्हें अब आदेश दिया जाता है कि तुम लोग कुछ ऐसे व्यक्तियों को हमारे 
पास भेज दो जो उन दुष्टों को पहचान सकें ताकि शाही सवार तथा प्यादे उनके 
साथ भेजे जाये और शहर के कोतवाल को आदेश दिया जाय कि ये लोग जिन्हें 
पहचानें, उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाय। जिन लोगों पर अत्याचार सिद्ध होगा, 
उन्हें उचित दंड दिया जायगा किन्तु तुम लोगों को इस बात का सुदृढ़ प्रयत्त करना 
चाहिये कि सेना वाले लूटमार न करें। 


बादशाह ने केवल इतना ही नहीं किया अपितु एक बड़ा मार्मिक लेख भी 
प्रकाशित कराया। “कभी-कभी तलवार वाले (सैनिक) तथा शक्तिशाली लोग शहर 
की प्रजा तथा शाही नमक द्वारा पले हुए लोगों को बहुत कष्ट देते हैं। इसके पूर्व 
अंग्रेज मनमाने आदेश निकाला करते थे और हमारी प्रिय प्रजा सर्वदा व्यधित तथा 
व्याकुल रहती थी। अब तुम लोग उसे कष्ट पहुँचाते हो और लूटते हो। यदि तुम्हारी 
यही दशा है तो इस अन्तिम अवस्था में हमको राज्य तथा धन की कोई इच्छा नहीं। 
ख्वाजा साहब की ओर प्रस्थान कर जायेंगे। हमारी प्रजा भी सब अपने अन्नदाता 
के साथ चली जायेगी, या हम मक्के को चले जायेंगे ताकि शेष जीवन हर प्रकार 
से ईश्वर की उपासना में व्यतीत हो जाय ।' समाचार पत्र के अनुसार जब यह लेख 
पढ़ा गया तो उस लेख के समस्त श्रोतागणों की आँखों में आँसू भर आये।* 


४ अगस्त को बादशाह ने सेना के समस्त अफसरों को बुलाया और उनसे कहा 
कि मैंने मिर्जा मुगल तथा बख्त खाँ को तुम्हारा कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया था। 
इन दोनों में से जिसको चाहो, चुन कर अपना जनरल नियुक्त करो। मैं तुम्हारे चुनाव 
को पसन्द करूँगा किन्तु यह पसन्द नहीं कर सकता कि नगर लुटे। उसके निवासी 
हैरान परेशान मारे मारे फिरें। अंग्रेज तो नष्ट न हों किन्तु अपने ही देश वाले नष्ट 
हो जाये। सिपाही अपनी शेखी बघारा करें कि हम नगर से बाहर अंग्रेजों को नष्ट 
करने जाते हैं, किन्तु वे पुन: नगर के भीतर आ जाते हैं। नगर की चहारदीवारी 
उनकी रक्षक है, जो उनको सुरक्षित रखती है। मुझे यह स्पष्ट दृष्टिगत होता 


१.  ट्राएल, पृष्ठ ६। 
२. . देहली उर्दू अखबार २४ मई १८४७ ई., पृष्ठ ३-४। 
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है कि अंत में अंग्रेज नगर पर विजय प्राप्त कर लेंगे और मेरी हत्या कर डालेंगे।' 
बादशाह की इस बात से अधिकारी बड़े प्रभावित हुए। उनको कुछ लज्जा आई। 
उन्होंने कहा कि 'हुजूर, हमारे सिर पर हाथ रखें। हम अवश्य विजयी होंगे।' 
बादशाह ने अफसरों के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया और कहा, 'शीघ्र 
जाओ और पहाड़ी को विजय करो |” इस प्रकार बादशाह ने अपनी नीति पूर्णतः 
स्पष्ट कर दी थी कि वह लूटमार तथा अपनी प्रजा पर किसी प्रकार अत्याचार 
न होने देगा। वह बादशाह रहे अथवा न रहे किन्तु उसके राज्य में प्रजा को किसी 
प्रकार का कष्ट न हो। 


बादशाह प्रजा के किसी धन को सेना की उचित सैनिक आवश्यकता पर भी 
व्यय करने की अनुमति न देता था। २४ जुलाई १८५७ ई. को मिर्जा मुगल ने 
बादशाह को सूचना दी कि “१४ मध्यम श्रेणी के घोड़े प्राप्त हुए हैं। यदि बादशाह 
की अनुमति हो तो उन्हें शाही तोपखाने में भेज दिया जाय। इनमें से कुछ तोप 
खींचने के योग्य हैं। यदि बादशाह का आदेश हो तो ये घोड़े जाँच की समाप्ति तक 
यहाँ रख लिये जायें / बादशाह ने तोप के लिये घोड़े रखने की अनुमति नहीं दी 
अपितु जाँच जारी रखने तथा उसका परिणाम उसके समक्ष प्रस्तुत करने का 
आदेश दिया ।* ह 

कुछ व्यापारियों के विषय में सैनिकों को संदेह था कि वे अंग्रेजी सेना को 
रसद पहुँचाते हैं। बाद की घटनाओं की जाँच से सेना के अधिकांश संदेह एवं 
उनकी सूचनाओं की सत्यता की पुष्टि होती है किन्तु बादशाह जहाँ तक प्रजा की 
रक्षा एवं लूटमार के निराकरण का सम्बन्ध है, प्रजा की रक्षा के अतिरिक्त किसी 
बात की ओर ध्यान न देता था। वह चाहता था कि लूटमार की घटनाएँ किसी 
बहाने से भी न हों। शिवदयाल तथा शादीराम व्यापारियों ने १७ जुलाई १८५७ ई. 
को प्रार्थना की कि उनकी दुकानें कश्मीरी द्वार के निकट हैं। वहाँ लोग बड़ा उत्पात 
मचाते हैं। कभी वे सैनिकों को तथा कभी शहर की पुलिस को लाकर सेवकों पर 
शत्रु को रसद पहुँचाने का अपराध लगाते हैं। हम लोग बादशाह के खानदानी दास 
हैं, अतः हमारी दुकानों में बादशाह की ओर से ताला लगवा दिया जाय, जिससे 


१. जीवनलाल, पृष्ठ १८०-१८१। 
२.  ट्राएल, पृष्ठ १६। 
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वे सुरक्षित रहें / बादशाह ने मिर्जा मुगल को आदेश दिया कि वह प्रार्थियों की रक्षा 
करे। मिर्जा मुगल ने जिसे कदाचित्‌ इन दुकानदारों के विषय में कुछ ज्ञान होगा, 
कोतवाल को उसी दिन आदेश दिया कि प्रार्थियों की प्रार्थनानुसार दुकानों में ताले 
डलवा दिये जायँ और उनकी रक्षा की जाय ।* 


बादशाह के द्वार प्रार्थियों के लिए खुले रहते थे। जिन लोगों को किसी प्रकार 
का कष्ट पहुँचता, वे तुरन्त बादशाह की सेवा में प्रार्थना-पत्र भेज देते। बादशाह 
के पास इतनी साधारण शिकायतों के पत्र पहुँचते थे, जिन्हें पढ़ कर आश्चर्य होता 
है, किन्तु बादशाह प्रत्येक दशा में उचित प्रबन्ध करने का प्रयत्त करता था। २३ 
मई १८५७ ई. को कप्तान दिलदार अली खाँ का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ कि दास 
के घर की रक्षा के लिए जो गारद नियुक्त हुई थी, चार-पॉँच दिन हुए हटा ली गई। 
नगर के दुष्ट मुझे लूटना चाहते हैं, अतः एक गारद रक्षा हेतु नियुक्त कर दी 
जाय / बादशाह ने मिर्जा मुगल को आदेश दिया कि प्यादा रेजीमेन्ट नं. २० से एक 
गारद प्राथी के घर पर नियुक्त की जाये।* 


इसी प्रकार मैगजीन के जमादार रजब अली का २४ मई १८४७ ई. का 
प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ कि “हम लोग अपने परिवार को छोड़ कर प्रातःकाल से 
सायंकाल तक मैगजीन में शाही आदेशानुसार कार्य किया करते हैं। नगर में 
अशान्ति के कारण हमारी प्रार्थना है कि शाही मुहर से पुलिस के अधिकारियों को 
आदेश दे दिया जाय कि वे अपने अपने इलाकों में मैगजीन के सेवकों के घरों की 
रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करें। खलासी लैन के निवासी इलाके के पुलिस अधिकारी का 
स्थानान्तरण नगर के बाहर चाहते हैं।र 

चाँद खाँ तथा गुलाब खाँ ने जो जयसिंहपुर तथा शाहगंज के, जो पहाड़ गंज 
में है, निवासी थे, अपनी तथा मुहल्ले वालों की ओर से १६ जून १८५७ ई. को 
बादशाह को एक प्रार्थना-पत्र दिया, जिसमें सैनिकों की शिकायत करते हुए लिखा 
कि “शाही सेना अजमेरी द्वार से निकल कर यहाँ घुस आती है और दुकानदारों 
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६६ स्वतन्त्र दिल्ली 


से बिना मूल्य चुकाये हुए जबर्दस्ती सामान ले जाती है। दीन दुखियों के घरों में 
घुस कर बिछौने, लकड़ियाँ छीन ले जाते हैं। जो लोग उन्हें रोकने का प्रयत्न करते 
हैं, उन्हें हथियारों से घायल कर देते हैं बादशाह ने स्वयं मिर्जा मुगल को आदेश 
लिखा कि वह ऐसे उपाय करे, जिनसे लूटमार करने वाले ऐसा न करें तथा प्रजा 
पर अत्याचार न हो ।” इसी प्रकार जुगलकिशोर तथा शिवप्रसाद व्यापारियों ने 
बादशाह से सैनिकों की शिकायत करते हुए प्रार्थना की कि उनके घरों से सैनिकों 
का पहरा हटा लिया जाय क्योंकि नगर के दुष्ट, सैनिकों के परिवर्तन से लाभ उठा 
कर, प्रार्थियों के घर से धन लूट लेते हैं और कोतवाली की गारद का पहरा नियुक्त 
किया जाय / बादशाह ने मिर्जा मुगल को गारद की व्यवस्था करने के लिए लिख 
दिया।'* 


देहली के आसपास के स्थानों में भी शान्ति के विषय में पूछताछ कराई गई और 
इसका प्रबन्ध हुआ। १८ मई १८९४७ ई. को मौलवी जहूर अली, पुलिस अधिकारी 
नजफगढ़ के पास से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ कि शाही आदेश समस्त ठाकुरों, 
चौधरियों, कानूनगोओं तथा पटवारियों को, जो नजफगढ़ में निवास करते हैं, 
समझा दिया गया है और उत्तम प्रकार से प्रबन्ध कर दिया गया है। शाही आदेशानुसार 
अश्वारोहियों तथा पदातियों को एकत्र करने का प्रयत्न किया जा रहा है और उन्हें 
यह बता दिया गया है कि उन्हें जिले के इस भाग की मालगुजारी से वेतन दिया 
जायेगा। इस आश्वासन का उस समय तक विश्वास न किया जायेगा, जब तक 
कि कुछ नये भर्ती किये हुए गाजी न पहुँच जायें। नगली ककरोला तथा दचाउ कला 
और आसपास के ग्रामों के विषय में चार की ओर प्रवृत्त होकर यहाँ के निवासियों 
ने यात्रियों को लूटना प्रारम्भ कर दिया है। शान्ति भंग करने वालों तथा कानून की 
चिन्ता न करने वालों के सम्बन्ध में दो प्रार्थनापत्र भेजे जा चुके हैं। मुझे आशा है कि 
कोई राजकुमार पर्याप्त सेना सहित इस सेवक के इलाके में शान्ति स्थापित करने हेतु 
भेज दिया जाय। उस समय यह दास.उन कानून की चिन्ता न करने वालों के विषय 
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शासन-प्रबन्ध ६७ 


में बता सकेगा और भविष्य में सुप्रबन्ध तथा अपराधों के रोकने के योग्य हो 
सकेगा। यदि इसमें विलम्ब हुआ तो मुझे भय है कि बहुत से प्राण नष्ट हो जायेंगे। 
इस इलाके के बहुत से कर्मचारी धन की न्यूनता के कारण भाग गये। यदि कुछ 
धन प्रदान कर दिया जाय तो उसमें से कुछ भाग उन लोगों को दे दिया जाय, 
जिनका उल्लेख हुआ है तथा शेष से अश्वारोही एवं पदाती शांति स्थापित रखने 
के लिए नौकर रखे जायें।' 


बादशाह ने मिर्जा मुगल के आदेश दिया कि “पदातियों की एक रेजीमेन्ट 
अधिकारियों सहित नजफंगढ़ भेज दी जाय ॥ 


२३ जुलाई १८५७ ई. को बादशाह की ओर से रोहतक में घोषणा कराई गई 
कि 'कोई किसी पर अत्याचार का हाथ न उठाये और सभी लोग मुख्य जमींदारों 
के, जो राज्य के हितैषी हैं, अधीन रहें । सिविल अमला तथा पर्याप्त सेवा आवश्यक 
प्रबन्ध हेतु शीघ्र भेजी जायेगी। बादशाह को अपनी प्रजा के हित की सर्वदा चिन्ता 
रहती है। अतः जो लोग उपद्रव करेंगे तथा अशान्ति फैलायेंगे, उन सबको कठोर 
दंड दिये जायेंगे।* ह 

अशान्ति तथा अव्यवस्थित दशा से लाभ उठा कर देहली के आसपास 
के गूजरों ने भी लूटमार प्रारम्भ कर दी थी। उनकी रोकथाम के लिए १७ 
जुलाई १८५७ ई. को बादशाह ने मिर्जा मुगल बहादुर को लिखा कि सैयद 
हुसैन अली खाँ थानेदार पहाड़गंज के प्रार्थना-पत्र से ज्ञात हुआ था कि 
अलीगंज, मललनजी, हसनगढ़ तथा अलापुर के गूजरों के हाथों एक जमादार 
तथा कुछ सिपाही घायल हुए थे। वह प्रार्थना-पत्र तथा एक विशेष आदेश 
तुम्हें भेजा गया था। आज महरौली के थानेदार के पत्र से ज्ञात हुआ कि वही गूजर 
वहाँ भी लूटमार कर रहे हैं। इस प्रकार के उपद्रव को शान्त करना परमावश्यक 
है, अतः तुम्हें आदेश दिया जाता है कि तुम एक पैदल कम्पनी तथा ५० सवार 
उपर्युक्त गूजरों तथा उनके नम्बरदार की गिरफ्तारी के लिए तुरन्त भेज दो। 
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ध्द स्वतन्त्र दिल्ली 


यदि वे गिरफ्तार हो गये तो उन्हें उनके अपराध का उचित दंड दिया जायेगा और 
पूरे आदेश दिये जायेंगे।'” 


पुलिस द्वारा प्रबन्ध 


बादशाह के कड़े आदेशों का प्रभाव भी हुआ और पुलिस के प्रबन्ध से लोग 
संतुष्ट भी होने लगे किन्तु लोग सैनिकों का नगर में प्रबन्ध पसन्द न करते थे। 
वे चाहते थे कि सेना छावनी में रहे। देहली उर्दू अखबार ने पुलिस के प्रबन्ध के 
प्रति संतोष प्रकट करते हुए ३१ मई १८९७ ई. को लिखा कि 'कोतवाल शहर के 
गश्त तथा उसके प्रयास एवं प्रबन्ध की सभी प्रशंसा करते हैं, किन्तु तिलंगों की सेना 
का प्रबन्ध न होने के कारण छोटे-बड़े सभी शिकायत करते हैं और विवश हैं। 
इसमें संदेह नहीं कि सेना का छावनी में ठहरना अत्यावश्यक है, अन्यथा प्रजा 
नष्ट-भ्रष्ट हो जायगी। उनके कारण प्रजा बड़े कष्ट में हैं। कुछ थानेदार भी बड़ा 
प्रयत्त कर रहे हैं और सभी साधारण तथा विशेष व्यक्ति उन लोगों के सुप्रबन्ध 
की प्रशंसा करते हैं ।/* १४ जून के एक संवाद से ज्ञात होता है कि कोतवाल की 
तथा थानेदारों की गश्त के कारण चोरी तथा नकब की रोकथाम का अच्छा प्रबन्ध 
हो गया है और इन बातों की शिकायत नहीं सुनी जाती ।* 

बादशाह के समक्ष अशान्ति तथा लूटमार की जितनी भी शिकायतें 
प्रस्तुत होती थीं, उनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि महाजनों को शहर की 
पुलिस पर अधिक विश्वास- था। शहर की पुलिस तथा सेना में इस विषय 
पर मतभेद भी रहता था। पुलिस शहर के प्रबन्ध में सेना का हस्तक्षेप न चाहती 
थी। सेना सिविल प्रबन्ध में भी अपना हाथ रखना चाहती थी। महाजनों को 
शहर की पुलिस पर अधिक विश्वास था, इससे सेना की पुलिस के प्रति शंकाओं 
में भी वृद्धि होती होगी। सम्भव है कि सेना का विचार था कि पुलिस वाले 
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शासन-म्रबन्ध द्द 


अंग्रेजों से मिले हैं। प्रथण कोतवाल शहर मुईनुददीन हसन खाँ खदंगे गदर' का 
लेखक अंग्रेजों का बहुत बड़ा हितैषी था और अपने अत्याचार के कारण शीघ्र 
पदच्युत किया गया किन्तु शान्ति स्थापित रखने तथा महाजनों को संतुष्ट करने के 
लिए बादशाह अधिकांश में पुलिस का ही पक्ष लेता था। 


२५ जुलाई १८५७ ई. को मुबारक शाह कोतवाल ने बादशाह के नाम एक 
प्रार्थना-पत्र लिखकर निवेदन किया कि “आज मध्याह में सूचना मिली है कि 
पदातियों की बहुत बड़ी संख्या अलोपी प्रसाद तथा रूरमल खबत्रियों के घर में 
यूरोपियनों की खोज का बहाना करके घुस गयी। मैंने तुरन्त अपने अधीन 
अधिकारियों को इन दुष्टों की रोकथाम करने के लिए भेजा और इसी चिन्ता में 
अन्य आवश्यक सहायता भी भेजी | अधिकारी ने लौट कर बताया कि पल्टन के 
अधिकारी ने उसे भगा दिया और कहा कि मैं स्वयं शान्ति स्थापित कर लूँगा, अतः 
सहायता की आवश्यकता नहीं। मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि तलाशी में कोई संदिग्ध 
सम्पत्ति अथवा फिरंगी नहीं प्राप्त हुआ किन्तु घर के स्वामी की जो कुछ क्षति हुई 
होगी, उसका अनुमान लगाना कठिन है। इसके अतिरिक्त मुझे ज्ञात हुआ है कि 
सैनिक उस घर के दो स्वामियों को पकड़ ले गये हैं और उन्हें बन्दी बना लिया 
है। इस मुकदमे में जो कारवाई हुई, वह नियमानुसार तलाशी की प्रथा के विरुद्ध 
है। इन कार्यों से प्रजा को कष्ट तथा उस पर अत्याचार होता है। यदि मुकदमों 
में सूचना देने वालों की सूचनाएँ विश्वास योग्य हों तो तलाशी प्रथानुसार चार या 
पाँच विश्वस्त व्यक्तियों तथा पुलिस के अधिकारियों के साथ ली जाय। इस प्रकार 
जो अपराधी न होगा, उस पर किसी प्रकार न तो अत्याचार होगा और न उसका 
अपमान होगा !/ बादशाह ने मिर्जा मुगल को आदेश दिया कि पल्‍टन के अधिकारी 
शीघ्र उसके पास भेज दिये जाये और उन दीन निरपराधियों को मुक्त करा दिया 
जाय !' 


वह चाहता था कि उसके समस्त अधिकारी ईमानदारी तथा सत्यता से 
कार्य करें और किसी प्रकार की अशान्ति न होने दें। उसने जंग बाज खाँ 


9. ट्राएल, पृष्ठ १६। 
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पुलिस अधिकारी अलीपुर को १६ मई, १८९४७ ई. को उसकी अलीपुर की नियुक्ति 
की सूचना देते हुए लिखवाया कि “तुम अपने कर्तव्यों का पूर्ण ईमानदारी, सत्यता 
तथा सावधानी से पालन करना और प्रत्येक दशा में पूर्ण कुशलता से प्रबन्ध करना 
और किसी प्रकार की लूटमार अपने इलाके में न होने देना #” 


अन्य ग्रबन्ध 


डाक 

डाक का सुप्रबन्ध अत्यावश्यक था। इसके बिना किसी प्रकार भी शासन का 
चलना असम्भव था। इतने शीघ्र डाक का प्रबन्ध हो भी कैसे सकता था? तार तथा 
डाक का प्रबन्ध अंग्रेज करते थे। हिन्दुस्तानी उनके डाक के प्रबन्ध को नष्ट तो 
कर सकते थे, तार काट सकते थे, किन्तु अपने लिए इन वस्तुओं का इतने शीघ्र 
प्रबन्ध करना सरल न था। देहली उर्दू अखबार ने २४ मई १८५७ ई. के अपने 
समाचार पत्र में इस ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए लिखा खेद है कि डाक का 
प्रबन्ध अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है। डाक प्रबन्ध समस्त कार्यों की अपेक्षा 
अधिक आवश्यक है। कुछ प्रबन्ध आरम्भ हुआ था, किन्तु सवारों के नियुक्त न 
होने के कारण असफल रहा। कुछ धन भी हरकारे व्यर्थ हजम कर गये। यदि थोड़े 
रुपये तथा सवारों की भी सहायता हो जाय तो अभी हम इसका प्रबन्ध कर सकते 
हैं ९ 

समाचार-पत्र का यह प्रस्ताव प्रशंसनीय है, किन्तु सम्भवतः इस ओर शीघ्र 
ध्यान नहीं दिया गया। १४ जून को फिर इसी समाचार-पत्र ने खेद प्रकट करते 
हुए लिखा “अजब तमाशा है कि प्रातःकाल से सायंकाल तक एक स्थान के समाचार 
विशेषकर शहर तथा किले के जितने व्यक्ति समाचार भेजते हैं, उनके विवरण 
भिन्न-भिन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में दूर के तथा बाहर के स्थानों के विषय में 
क्या कहा जा सकता? हमें बड़ा खेद है कि डाक का कुछ प्रबन्ध आज तक नहीं 
हुआ। इस कारण बड़ी हीन हो जाने का भय है। 


१. ट्राएल, पृष्ठ ६। 
२. देहली उर्दू अखबार, २४ मई १८४७ ई., जिल्द १६ नं. २१, पृष्ठ ४। 
३. देहली उर्दू अखबार, १४ जून १८४७ ई., पृष्ठ १। 
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समाचार-पत्र 


जमालुद्‌दीन खाँ के समाचार प्रकाशित करने से सम्बन्धित प्रार्थनापत्र के 
उत्तर में बादशाह ने आदेश दिया कि 'समाचार-पत्र निकालने के विषय में तुम्हारा 
प्रार्थना-पत्र स्वीकार हुआ। तुम्हें आज्ञा दी जाती है कि तुम अपना समाचार-पत्र 
पूर्ण विश्वास से निकालो। तुम्हें इस बात का आदेश दिया जाता है कि तुम असत्य 
समाचारों के प्रति सचेत रहो और किसी प्रकार से ऐसे समाचार न प्रकाशित करो 
जिससे सम्मानित व्यक्तियों अथवा नगर निवासियों पर किसी प्रकाश का आक्षेप 
हो / इस आदेश से पता चलता है कि बादशाह समाचार-पत्रों का प्रकाशन साधारण 
बात न समझता था और जनता के प्रति समाचार-पत्रों का जो कर्त्तव्य है, उससे 
भली-भाँति परिचित था।* 


जा 


१.  ट्राएल, पृष्ठ ६। 


अध्याय-४ 
हिन्दू-मुस्लिम संघटन 

देहली से अंग्रेजों के राज्य के अन्त के उपरान्त नगर में ऐसे लोगों की संख्या 
कम न थी जो उनके राज्य के पुनः स्थापित होने के लिए षड़यंत्र रचते थे। 
भारतवर्ष की स्वतंत्रता हिन्दू-मुस्लिम संघटन पर निर्भर थी। उसके भंग हो जाने 
के पश्चात्‌ अंग्रेजों के लिए द्वार खुले थे। अपने हितैषियों द्वारा अंग्रेजों को हिन्दू 
मुस्लिम मतभेद उत्पन्न कराने की अधिक आशा होगी किन्तु बहादुरशाह का प्रभाव 
इस क्षेत्र में सबसे अधिक दृष्टिगत होता है। वह हिन्दुओं तथा मुसलमानों को 
संघटित रखने में अन्त तक सफल रहा और उसने किसी साम्प्रदायिक झगड़े को 
सफल न होने दिया। 


१६ मई को जामा मस्जिद में मुसलमानों ने जेहाद का झंडा उठाया। यह 
कारवाई धर्मपुर के निवासियों तथा नगर के कुछ अन्य नीच लोगों ने की थी। 
बादशाह इससे बड़ा क्रोधित हुआ और उसने उन लोगों को बहुत बुरा-भला कहा, 
कारण कि इस धर्मान्धता से हिन्दुओं के उत्तेजित हो जाने का भय था।'* 


२० मई को मौलवी मुहम्मद सईद ने बादशाह के दरबार में उपस्थित 
होकर निवेदन किया कि मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध उत्तेजित करने के 
लिए जेहाद का झंडा बुलंद किया गया है। बादशाह ने उत्तर दिया, ऐसा 
जेहाद पूर्णतः असम्भव है और यह विचार मूर्खतापूर्ण है। अधिकांश पूरबिये 
हिन्दू हैं। इसके अतिरिक्त इससे परस्पर विनाशक युद्ध छिड़ जायेगा और 
इसका परिणाम शोचनीय होगा। यह उचित होगा कि सब लोग एक दूसरे 


१. जीवनलाल, पृष्ठ ६८। 
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के प्रति सहानुभूति रखें! बादशाह को बताया गया कि हिन्दू अंग्रेजों से मेल करना 
चाहते हैं और उन्हें मुसलमानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं और वे अपने 
आपको पृथक्‌ कर रहे हैं। हिन्दू अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने बादशाह से 
शिकायत की कि उनके विरुद्ध जेहाद की शिक्षा दी जा रही है। बादशाह ने उत्तर 
दिया, 'जेहाद अंग्रेजों के विरुद्ध है। मैंने हिन्दुओं के विरुद्ध इसकी मनाही कर दी 
है /? २१ मई को उसने घोषणा कराई कि हिन्दू तथा मुसलमानों को किसी प्रकार 
का झगड़ा न करना चाहिये।* 


बादशाह के विचारों का प्रभाव जनता पर अवश्य हुआ होगा और लोगों ने 
समझ लिया होगा कि हिन्दू-मुस्लिम मतभेद उत्पन्न कराना आसान काम नहीं। 
मौलवियों, पंडितों तथा समाचार-पत्रों ने संघटन के महत्त्व का बड़ा प्रचार किया 
और किसी प्रकार दोनों धर्म वालों को एक दूसरे से प्रथक न होने दिया। दोनों धर्म 
के नेता, लोगों को प्रोत्साहित करने में, एक दूसरे के आगे बढ़ जाने का प्रयत्न 
किया करते थे। जकाउल्लाह देहलवी ने व्यंगपूर्ण ढंग से लिखा है कि हिन्दुओं के 
पंडित मुसलमानों के मौलवियों की अपेक्षा अंग्रेजों से शत्रुता करने में कुछ कम न 
थे। कई बार उन्होंने पत्रों को देख-भाल कर युद्ध का शुभ मुहूर्त निकाल कर तिलंगों 
को बतलाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि इस मुहूर्त में युद्ध करने जाओगे 
तो विजय पाओगे। वे उन मुहूर्तों में जाकर खूब लड़ें | पंडितों ने तिलंगों को विश्वास 
दिलाया था कि अंग्रेजी राज्य पुनः नहीं आयेगा। उन्हीं का राज्य होगा। एक विचित्र 
तमाशा चाँदनी चौक तथा बाजारों में यह देखने में आता था कि पंडितों के हाथ 
में पोथियाँ हैं और वे हिन्दुओं को धर्मशास्त्र के आदेश सुना रहे हैं कि अंग्रेज 
मलेच्छों से युद्ध करना चाहिये। जब युद्धक्षेत्र से तिलंगों की लाशें चारपाइयों पर 
उनके सामने आरती तो वे हिन्दुओं को उपदेश देते कि इन स्वर्गवासियों के समान 
स्वर्ग में चले जाओ, जिनके लिए न आरती की आवश्यकता है, न क्रिया-कर्म 
की रे 


१. जीवनलाल, पृष्ठ €८। 
२. जीवनलाल, पृष्ठ १००। 
३. तारीखे उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६७६। 
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मौलवियों ने फतवे” प्रकाशित कराये और मुसलमानों को अंग्रेजी राज्य के 
विनाश हेतु कटिबद्ध हो जाने के लिए प्रोत्साहित किया। आलिमों ने वाज" कहने 
प्रारम्भ कर दिये और क्रान्तिकारियों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि 
वे अजेय हैं। उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। उन्हें कोई नहीं मार सकता। 
लोग अपने-अपने स्वप्न प्रकाशित करने लगे, जिनमें क्रान्तिकारियों की सफलता 
के विषय में भविष्यवाणी की जाती थी। एक स्वप्न में बताया गया कि मुहम्मद साहब 
का आशीर्वाद क्रान्ति की सफलता के विषय में प्राप्त हो चुका है। देहली उर्दू अखबार 
ने एक समाचार इस प्रकार प्रकाशित किया - 'एक बुजुर्ग ने स्वप्न में देखा है कि 
मानों मुहम्मद साहब हजरत ईसा से कहते हैं कि तुम्हारी उम्मतर ने बहुत सिर 
उठाया है और मेरे नाम के शत्रु हैं और मेरे धर्म का विनाश करना चाहते हैं। 
हजरत ईसा ने उत्तर दिया कि ये मेरी उम्मत नहीं। मेरे चलन पर नहीं । ये शैतान 
की उम्मत में हो गये हैं। फिर मुहम्मद साहब ने अन्तिम वाक्य कहा। तब हजरत 
ईसा ने मुहम्मद साहब की तलवार उनकी सेवा में प्रस्तुत करके कहा कि “यह 
तलवार हुजूर की प्रदान की हुई है, अतः उपस्थित है / आपने उत्तर दिया हजरत 
अली* को दो। जब वे उनको देने लगे तो उन्होंने लेकर कहा कि हजरत हुसैन 
को दो। अन्त में वह तलवार इमाम हुसैन को दे दी गई।' 


कुछ आदमी शपथ खाकर कहते हैं कि जिस दिन सर्वप्रथम तुर्क सवार यहाँ 
आये तो आगे-आगे सॉड़नियाँ भी देखी गईं, जिन पर हरा वस्त्र धारण किये हुए 
सवार थे। जो व्यक्ति भी अंग्रेजों को पाता था, खीरे ककड़ी के समान काट डालता 
था और बुरी तरह से टाँगें घसीट कर फेंक देता था। 


इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार किसी कार्य के लिए निर्णय। 
धार्मिक प्रवचन। 
अनुयायी 
मुहम्मद साहब के भाई तथा जामाता और चौथे खलीफा (मृत्यु ६६१ ई.)। 
हजरत अली के पुत्र तथा मुहम्मद साहब के नाती। इनका वध ६८० ई. में करबला में 
हुआ और मुहर्रम उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। 
६. देहली उर्दू अखबार, २४ मई १८४७ ई., जिल्द १६ नं. २१ पृष्ठ २। 


१ ०८ «० ० ४? 
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देहली को अंग्रेजों के हाथ से छीन लेने के लिए विभिन्‍न स्थानों से वहाबी* 
मुसलमान भी एकत्र होने लगे और उन्होंने अंग्रेजों से स्वयं युद्ध किया तथा अपने 
साथ अन्य मुसलमानों के जोश को बढ़ाने का प्रयत्न किया। जकाउल्लाह देहलवी 
लिखते हैं, 'देहली में जब विद्रोही सेना के सर्वोच्च अधिकारी बख्त खाँ व गौस 
मुहम्मद खाँ तथा मौलवी इमाम खाँ रिसालदार एकत्र हुए और उनके साथ मौलवी 
अब्दुल गफ्फार तथा मौलवी सरफराज अली आये तो फिर वहाबियों का मजमा 
देहली में प्रारम्भ हुआ और मौलवी सरफराज अली जेहादियों के सेनापति और 
बख्त खाँ उसका सहयोगी हुआ। जयपुर, झांसी, हिसार तथा भूपाल से भी जेहादी 
आये। तीन-चार सौ जेहादियों का मजमा हो गया। इन वहाबियों ने एक विज्ञापन 
प्रकाशित किया कि समस्त मुसलमानों का कर्त्तव्य है कि जेहाद हेतु सशस्त्र हों। 
अधिकांश जेहादी भूखों मरते थे। उनके शरीर पर वस्त्र भी ठीक से न थे किन्तु 
बगल में तलवार अथवा कमर में कटार और कंधे पर तोड़ेदार बंदूक अवश्य थी ।' 
उनकी शोचनीय आर्थिक दशा तथा जनता के सहयोग पर व्यंग्य करते हुए 
जकाउल्लाह देहलवी लिखते हैं कि “बादशाह से ये जेहादी फरियाद करते कि भूखों 
मरते हैं तो वह कह देता खजाने में रुपया नहीं किन्तु उसने उनके लिए यह प्रबन्ध 
करा दिया कि नगर-निवासी दान की रोटियाँ खिलाया करें और पुण्य कमाया करें। 
नवाब मुहीउद्दीन खाँ उर्फ बुड़्ढ़े साहब ने उनको २,००० रुपये दिये। शहर के 
मुसलमान थोड़े ही से इस जेहाद में सम्मिलित हुए।* मुहम्मद शरीफ देहली का 
प्रतिष्ठित चित्रकार अपनी समस्त धन-सम्पत्ति तथा घर, पत्नी के आभूषणों के 
अतिरिक्त दान करके जेहादियों में सम्मिलित हुआ और फिर जीवित नहीं आया ।'र 


समाचार पत्रों का सहयोग 


पंडितों तथा मौलवियों ने अपने-अपने धर्म वालों का उत्साह बढ़ाने के सम्बन्ध 


१. वहाबियों के विषय में परिशिष्ट में देखिये। 


२. सर सैयद तथा उनके साथियों ने अंग्रेजों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए यह सिद्ध 
करने का विशेष प्रयत्न किया है कि निचले स्तर के मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य 
मुसलमान इस क्रान्ति से पथक्‌ रहे। (अस्बाबे बगावते हिन्द)। 


३. तारीखे उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६७५। 
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में विशेष प्रयत्त किया। समाचार-पत्रों ने हिन्दू तथा मुसलमान दोनों को जोश 
दिलाने के लिए लेख प्रकाशित किये। उन्होंने दोनों धर्म वालों को उनकी धर्म-कथोएँ 
याद दिला कर संघटित मोर्चा प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें हताश 
होने से रोका और निरन्तर बढ़ते रहने की शिक्षा दी। एक लेख में देहली उर्दू 
अखबार ने इस प्रकार लिखा - ईश्वर में हर प्रकार की शक्ति है। हे देशवासियों ! 
अंग्रेजों की बुद्धि, उद्योग, सुशासन तथा राज्य के विस्तार एवं धन सम्पत्ति, खजाने 
तथा आय-व्यय को देख कर सम्भवतः तुम हताश होते हो कि इतना बड़ा राज्य 
किस प्रकार इतनी शीघ्र नष्ट हो सकता है, किन्तु मुसलमान तथा हिन्दू सभी अपने 
ईमान तथा ज्ञान” एवं धर्म के प्रकाश से अपने हृदय को उज्ज्चल करें . . . “आदि 
पुरुष” अर्थात्‌ जाते कदीम” के अतिरिक्त किसी को पूर्ण शक्ति तथा चिरस्थायित्व 
प्राप्त नहीं। अपनी धर्म कथा की पुस्तकों का अवलोकन करो कि किस प्रकार इसी 
हिन्दुस्तान में बहुत बड़े-बड़े राज्य हुए और समाप्त हो गये। रावण, सिंघल द्वीप 
का राजा, राक्षसों की सेना अपने साथ रखता था। यहाँ तक कि उसने एक बार 
राजा रामचन्द्र को जो सूर्यवंशी थे, पराजित किया। किन्तु शीघ्र ही जंगलियों की सेना 
द्वारा राजा रामचन्द्र ने उसका तथा उसकी सेना का समूल विच्छेदन किया। कंस, 
मथुरा पुरी का राजा कितना शक्तिशाली हुआ है कि उसने संसार को विजय किया 
और इन्द्रलोक पर चढ़ जाने की आकांक्षा करने लगा। यादव कुल तथा सूरसेन 
वंश में श्रीकृष्ण महाराज ऐसे उत्पन्न हुए कि शत्रुओं का चिह्न भी नाम के 
अतिरिक्त शेष न रहने दिया। इसके अतिरिक्त क्षत्रियों का वंश कितना वीर तथा 
साहसी था और अपने आपको ब्राह्मणों के समान समझता था। ईश्वर की लीला 
देखो कि परशुराम राजा ने उन्हें किस प्रकार नष्ट किया . . . अतः जब तुम यह 
देखते हो कि किस प्रकार बड़े-बड़े राज्य कुछ समय बाद ईश्वर दूसरी जाति द्वारा 
नष्ट करा देता है तो तुम यह किस कारण नहीं समझते कि ईश्वर ने अपनी 
पूर्णशक्ति से परोस से यह व्यवस्था की है कि उस कौम को जो सौ वर्ष के स्थायी 
राज्य के कारण ईश्वर के प्राणियों को तुच्छ तथा तुम्हारे भाई-बन्दों को काला आदमी, 
काला आदमी” कह कर तिरस्कृत तथा अनादृत करती थी, अपनी लीला दिखलाई है। 
अधिकांश देखा जाता है कि इसी चिन्ता तथा दुःख से तुम्हारे खाने-पीने तथा 


१, . ईश्वर। 
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सोने-बैठने में विघ्न पड़ गया है। ईश्वर तुम्हें शक्ति तथा संन्तोष प्रदान करे। 
तुम्हरे लिए यह आवश्यक है कि तुम भय को अपने हृदय से निकाल दो। भय 
तथा निराशा के कारण नगर छोड़ कर भागना ईश्वर की पूर्ण शक्ति तथा रक्षा का 
तिरस्कार करना है। हे प्रिय भाइयों | इस युद्ध में तुम यदि घबड़ाते हो और 
असन्तोष से कार्य करते हो तथा भय के कारण दहलते हो और हौल खाते हो तो 
तुम अपराधी ठहराये जाने के योग्य हो। यह तुम्हारे ईमान की कमजोरी का चिह 
है। दो हाथ तुम्हारे हैं। वही दो हाथ उनके, तुम्हारे जैसे हैं। तुममें से एक-एक 
वीर पुरुष है जो ईश्वर की कृपा से शत्रुओं के लिए शेर बबर है और संख्या में 
उनसे १०० गुना अपितु हजार गुना है। . . . हे वीर सैनिकों, हे वीर तथा शेर 
तिलंगों ! जिस प्रकार प्राचीन इतिहासों में वीरों के कारनामे स्मरणीय हैं, 
उदाहरणार्थ हिन्दुस्तान के प्राचीन इतिहास में यदुवंशी भीम तथा अर्जुन स्मरणीय 
हैं, फारस के इतिहास में रुस्तम, साम तथा मुसलमानों के राज्य में अमीर तैमूर 
तथा चंगेज खाँ, हलाकू खा और नादिरशाह की सेनाएँ प्रसिद्ध हैं और लोगों को 
साहस दिलाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारा यह युद्ध इतिहासों में लिखा जायेगा कि तुमने 
किस वीरता से ऐसे शक्तिशाली एवं अभिमान से परिपूर्ण राज्य के अभिमान को 
तोड़ा है। जिस राज्य को बड़े-बड़े बादशाह न ले सकते थे, उसे तुमने छीन लिया है!” 


इसी प्रकार २८ जून १८५७ ई. के देहली उर्दू अखबार में यह प्रकाशित 
हुआ कि जिस प्रकार ईश्वर ने अंग्रेजों का भय उनके सेवकों के हृदय से उठा लिया 
और समस्त सेना तथा खजाने को बादशाह के चरणों में पहुँचा दिया तो अब क्या 
तुम्हें अपने ईश्वर की शक्ति पर भरोसा नहीं। तुम लोग गोरों की नित्य-प्रति 
तोपबाजी, शोरगुल तथा “धुवॉ-धूं' से कुछ भय न करो। बिना मौत के कोई नहीं 
मर सकता। यदि गोरे एक-दो तोप हमारी ले भी लें तो हमें चिन्ता न करनी 
चाहिये । तुम देखो कि किस प्रकार वे हजारों गोले चलाते हैं किन्तु ईश्वर की कृपा 
से बहुत थोड़े से लोगों के अतिरिक्त किसी को हानि न हुई।* 


१. देहली उर्दू अखबार, १४ जून, १८५७ ई., पृष्ठ २। 

२. देहली उर्दू अखबार, २१ जून, १८५७ ई., पृष्ठ १। जकाउल्लाह ने लिखा है कि 
नगर में जब प्रथम बार पहाड़ी पर से गोले आने प्रारम्भ हुए तो नगर के कायर 
मनुष्यों के दस्त आने लगे किन्तु कुछ दिनों में वे गोलों के आने के ऐसे आदी हो गये 
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१६ जुलाई १८५७ ई. के देहली उर्दू अखबार में देशवासियों को अंग्रेजों के 
विरुद्ध जोश दिलाते हुए लिखा गया कि हे भाइयों, वतन वालों, विशेष कर सेना 
वालों, तुम्हारे लिए आवश्यक है कि सब हिन्दू-मुसलमान संघटित तथा एक दिल 
होकर परस्पर अपने को एक दूसरे की भुजाएँ समझो। इस समूह के विनाश हेतु 
पूर्ण परिश्रम करें और जब तक उनके कष्ट पहुँचाने के भय से पूर्ण रूपेण मुक्त 
न हो जायें, उस समय तक आराम तथा शान्ति को हराम समझें |” 


यद्यपि हिन्दू मुस्लिम संघटन का बहुत से लोग प्रयत्न कर रहे थे किन्तु 
बहादुरशाह संघटन का प्रतीक था। चारों ओर से निराश होकर भी वह हिन्दू 
मुस्लिम संघटन में जो शक्ति निहित है, उसे बड़ा महत्त्व देता था। १२ सितम्बर 
को जब मुसलमान हिन्दुओं को दोषी बताते थे और हिन्दू मुसलमानों को, जिस 
समय देहली की स्वतंत्रता अन्तिम सॉँसें ले रही थी, तो वह हिन्दू और मुसलमानों 
में समझौता कराने ही का प्रयत्न कर रहा था और उसने घोषणा करा दी थी कि 
वह कल नगर के हिन्दू तथा मुसलमानों की संघटित सेना लेकर युद्धक्षेत्र में 
जायगा।* यह शुभावसर न आ सका किन्तु उसका प्रयत्न स्मरणीय रहेगा। 


हिन्दू-मुस्लिम मतभेद उत्पन्न कराने का प्रयत्न 
अंग्रेजों ने मुसलमानों को बहकाने और उन्हें अपनी ओर मिलाने के लिए 
एक विज्ञापन छापा, जिसमें इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार उनके इस युद्ध को हराम 


कि पहाड़ी पर जब गोले छूटने का प्रकाश दिखाई पड़ता तो उसको टकटकी बाँध कर 
देख कर वे कहते कि, 'यह आया” वह आया” और ऐसे प्रसन्‍न होते कि जैसे बच्चे 
शबरात के लटूटुओं के छोड़ने से। नगर पर गोलों का प्रभाव इस कारण कुछ न होता 
था कि इसमें दो बड़े-बड़े उद्यान थे और बहुत से चौड़े-चौड़े मार्ग थे। कुछ घरों के प्रांगण 
बड़े लम्बे-चौड़े थे। अधिकांश गोले खाली स्थान पर गिरते थे, जहाँ न कोई मनुष्य होता 
था और न घर। सैकड़ों गोलों ने कदाचित्‌ दस-बीस स्त्रियों तथा बालकों की हत्या की 
हो और दो-चार घरों की दीवारों तथा छतों को हानि पहुँचाई हो। तारीखे उरूजे अहदे 
सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ७०१। 


१. देहली उर्दू अखबार, १६ जुलाई १८५७, पृष्ठ १। 
२. जीवनलाल, पृष्ठ २२६। 
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सिद्ध करते हुए लिखा कि मुसलमानों की सेना को हिन्दुओं की सेना ने जो मूर्ख 
है, बहका दिया है। वास्तव में कारतूसों में गाय की चरबी तथा अन्य हलाल किये 
हुए जानवरों की चरबी इस विचार से प्रयोग की जाती है कि सरकार को रूस तथा 
ईरान में युद्ध करना था। जब उसका वितरण निश्चय हुआ, तब हिन्दुओं ने यह 
ढकोसला निकाला कि हमको गाय की चर्बी का कारतूस देना चाहते हैं और 
मुसलमानों को सूअर की / सेना ने जो मूर्ख होती है, विद्रोह कर दिया और विप्लव 
मचा दिया। प्रजा को भी बहकाया। अतः नगर निवासियों ! तुम सचेत हो जाओ। 
सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य हिन्दुओं की सेना को दण्ड देना है और जो उनकी 
सहायता करेंगे तथा साथ देंगे, उन्हें भी दंड दिया जायगा | तुमको चाहिये कि शरा' 
के आदेशानुसार हमारा साथ देकर हिन्दुओं की हत्या करो।* 


शहर के मुसलमान आलिम इस विषैले प्रचार से सचेत हो गये। वे समझ 
गये कि यदि अंग्रेजों ने मुसलमानों तथा हिन्दुओं में शत्रुता उत्पन्न करा दी तो बुना 
बनाया काम बिगड़ जायगा। उन्होंने तुरन्त उसके विरोध में समाचार-पत्रों में लेख 
लिखे। तत्पश्चात्‌ उस विज्ञापन का विरोध पुस्तक के रूप में छाप कर बेचा गया। 
शहर के धनी लोगों से प्रार्थना की गयी कि वे उस पुस्तक को मोल लेकर दरिद्रों 
को बाँटें ।* उपर्युक्त प्रचार का उत्तर देते हुए “रदूदे इश्तहारे नसारा* में लिखा गया 
. - - फिर स्वयं लिखते हैं कि चबी गाय की थी। कोई पूछे कि क्या इससे हिन्दुओं 
का धर्म नहीं बिगड़ता? अब इनकी किस बात का विश्वास किया जाय। इसका विश्वास 
किस प्रकार हो कि सुअर की चबी नहीं। इसे भी छोड़ दीजिये कि थी अथवा न थी। 
मुसलमान सेना अपनी बुद्धिमत्ता से समझ गई कि आज यह अत्याचार हिन्दुओं पर 
है, कल हम पर होगा और इसी प्रकार होता रहा है। यह जो लिखा है कि सर्वप्रथम 
हमें हिन्दुओं को दंड देना है तो इसका उत्तर यह है कि इसी का क्या विश्वास? फिर 
यहाँ जो कुछ लिखा है, वह किसी के समक्ष नहीं और इस पर हस्ताक्षर भी नहीं। 
समय पर अनुवादक की भूल बता दी जायेगी, जिस प्रकार इंजील के अनुवादों तथा 


१. इस्लाम के सिद्धान्त । 

२. देहली उर्दू अखबार, ५ जुलाई १८४७ ई., पृष्ठ १। 
३. देहली उर्दू अखबार, २३ अगस्त १८४७ ई., पृष्ठ १। 
४. ईसाइयों (अंग्रेजों) के विज्ञापन का खंडन। 
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इस्लाम की सत्यता के विरुद्ध लिखते समय कह दिया जाता है। जब राज्य के अधि 
कारियों से आमने-सामने इकरारनामे हुए और गवर्नरों तथा कौंसिल के सदस्यों 
के हस्ताक्षर हुए और मुहरें लगीं, फिर भी वचन से फिर गये तो इसका क्या 
विश्वास? पंजाब तथा अवध के इकरारनामों पर क्या हुआ? रियासत झाँसी तथा 
नागपुर की शक्ति बढ़ जाने पर किस प्रकार उन राज्यों का अपहरण कर लिया। 
अवध के ऋण की क्या दशा हुई? हिन्द के राजसिंहासन से जो इकरारनामे हुए, 
उनमें कौन से पूरे हुए? इसी प्रकार विभिन्‍न पैतृक रियासतें उदाहरणार्थ बहादुरगढ़ 
आदि से कौन-कौन से कुशासन के बहाने बनाये गये और उद्देश्य था उनके राज्य 
का अपहरण। आज इसी बहाने से कि तुम से सेना तथा देश का प्रबन्ध नहीं हो 
सका, हमारे बादशाह को भी हुकूमत से, जो तुमारे बाप-दादा की न थी, पृथक्‌ कर 
देना तुमने आवश्यक समझ लिया। 


यह जो लिखा है कि 'हमारे साथ मिल कर हिन्दुओं की हत्या करो न कि 
हमसे बिना छान-बीन किये तथा बिना इमाम” के युद्ध करते रहो", उसका उत्तर 
यह है - 'वाह-वाह ! क्या बात कही और क्या शरीअत का धोखा दिया . . . 
शरीअत के आदेश हमें भली-भाँति ज्ञात हैं . . . हे भाइयों, मुसलमानों, इनके 
छल तथा धोखे में कभी न आना | 


देहली का यह स्वतंत्र राज्य अल्प समय तक ही स्थापित रह सका किन्तु इस 
बीच में सबसे अधिक प्रशंसनीय कार्य यह हुआ कि लोगों ने देख लिया कि भारतवर्ष के 
हिन्दू तथा मुसलमानों के संघटन में कितनी शक्ति निहित है। इसमें कितना बल है 
कि देखते-देखते ब्रिटिश सत्ता का, जिसके विषय में यह प्रसिद्ध हो गया था कि इसका 
पतन असम्भव है, विनाश हो गया। इस अल्प समय ही में देहली को ऐसे महान 
पुरुष प्राप्त हो गये, जिन्होंने केवल अंग्रेजी राज्य को उखाड़ने ही में योग नहीं दिया 
अपितु अकबर के समान उसे एक दृढ़ राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया। इन योद्धाओं 


.. में मौलाना फजलेहक खैराबादी को, जिनकी विद्धता तथा पांडित्य का लोहा भारतवर्ष 


के बाहर के मुसलमान भी मानते थे, सर्वीच्च स्थान प्राप्त है। उन्होंने बहादुरशाह 


१. धार्मिक नेता। 
२.  देहली उर्दू अखबार, ५ जुलाई १८५७, पृष्ठ २-३। 
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के राज्य के लिए एक विधान बनाया, जिसकी प्रथम धारा यह थी कि बादशाह के 
राज्य में कहीं गाय जबह न की जाय।” जीवनलाल की डायरी में २८ जुलाई के 
विवरण में लिखा है कि “बादशाह ने हुक्म दिया कि जनरल तथा सेना के 
अधिकारियों के पास इस आशय के पत्र भेज दिये जाये कि ईद के अवसर पर 
कोई गाय जबह न की जाय और चेतावनी दी गई कि यदि किसी मुसलमान ने ऐसा 
किया तो उसे तोप के मुँह से उड़ा दिया जायगा। यदि किसी मुसलमान ने गऊ वध 
हेतु किसी को प्रोत्साहित किया तो उसकी भी हत्या की जायेगी। हकीम एहसानुल्लाह 
खाँ ने इस आदेश पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि 'मैं मौलवियों से परामर्श 
करूँगा / बादशाह इस विरोध से अत्यन्त क्रोधित हुआ और दरबार विसर्जित करके 
अन्तःपुर में चला गया।' 

मिसेज अल्डवेल ने, जो गवर्नमेंट पेनशनर अलेक्जेण्डर अल्डवेल की पत्नी 
थीं, बहादुरशाह के मुकदमे में गवाही देते हुए बताया कि जब सेना सर्वप्रथम 
(दिहली) आई तो हिन्दुओं ने बादशाह से वचन ले लिया कि नगर में बैलों (गाय) 
का वध न होगा और इस वचन का पालन किया गया। मुझे विश्वास है कि विद्रोह 
के समस्त काल में देहली में किसी बैल (गाय) का वध नहीं हुआ। बकरीद में 
जबकि मुसलमान साधारणतः बैल (गाय) का वध करते हैं, बलवे की आशा की 
जाती थी किन्तु मुसलमानों ने इस अवसर पर ऐसा नहीं किया।* 


खान बहादुर मुहम्मद जकाउल्लाह ने एक अन्य स्थान पर अपनी पुस्तक 
में लिखा है - बादशाह का प्रथम आदेश जो निकला, वह यह था कि गाय जिबह 
नहीं की जायेगी। ६ जुलाई को ढिंढोरा पिटवाया कि जो गाय जिबह करेगा, वह 
तोप के मुँह से उड़ा दिया जायेगा। बकरीद को गाय की कुरबानी का निषेध हुआ। 
यदि बादशाह को अधिकार होता तो वह क्‍यों हिन्दू राजा के समान आज्ञाएँ देता 
किन्तु तिलंगों के हाथ में वह विवश था जो उसने अपनी इच्छा तथा धर्म के विरुद्ध 
यह आदेश दिये ।* 


तारीखे उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६८८। 
जीवनकाल, पृष्ठ १७०। 
ट्राएल, पृष्ठ ६४। 
तारीखे उरूजे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६६०। 
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खान बहादुर जकाउल्लाह अंग्रेजी शासन के बहुत बड़े पक्षपाती थे। उन्होंने 
राष्ट्र की इस आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसे पौने दो सौ वर्ष पूर्व 
अकबर समझ चुका था और उसने इसी प्रकार के आदेश निकाले थे। मौलवी 
साहब को इस बात की स्मृति न रही कि वह किसके वश में था। वे यह भी भूल 
गये कि इस समय बख्त खाँ देहली में आ चुका था और कोर्ट में उसे पूर्ण अधिकार 
प्राप्त हो गया था। यदि बादशाह को तिलंगे विवश करके गऊ वध सम्बन्धी आदेश 
निकलवाते तो बख्त खाँ उन्हें रोक सकता था। जीवनलाल की डायरी के अनुसार 
बख्त खाँ ने बादशाह के आदेशानुसार गोवध निषेध सम्बन्धी आदेशों की घोषणा 
कराई ।* बादशाह को तो विवश कह दिया जाय किन्तु मौलाना फूजले हक खैराबादी 
के साहस तथा वीरता के विषय में किसे सन्देह हो सकता है जो देहली पर॑ अंग्रेजों 
की विजय के उपरान्त भी अपनी बात पर डटे रहे और जिन्होंने अन्त में काला 
पानी का दंड भोगा ।* उन्हें किसने विवश किया था? जो अंग्रेजों से न डरा, वह 
तिलंगों से कब भय कर सकता था? पता नहीं खान बहादुर जकाउल्लाह को यह 
भ्रम कैसे हुआ कि बादशाह ने यह आदेश अपनी इच्छा के विरुद्ध दिया। 
जीवनलाल के अनुसार उसने इस सम्बन्ध में हकीम एहसानउल्लाह खाँ के विरोध 
की भी, जिसका वह सर्वदा पक्ष लिया करता था, चिन्ता न की। जहाँ तक इन 
आदेशों के इस्लाम के विरुद्ध होने का सम्बन्ध है, उनके विषय में केवल इतना 
कहना पर्याप्त है कि मौलाना फृज़लेहक खैराबादी ने राज्य के लिए जो विधान 
बनाया, उसकी प्रथम धारा गोवध निषेध ही के सम्बन्ध में थी। 


इसी प्रकार मौलवी सैयद कुतुब साहब ने बहादुर प्रेस बरेली से राजाओं तथा 
प्रजा के नाम जो अपील प्रकाशित कराई, उसमें भी गो-वध-निषेध को विशेष महत्त्व 
दिया। उसमें प्रकाशित किया गया कि समस्त हिन्दुओं ! तुम्हें गंगा, तुलसी तथा 
शालीग्राम की शपथ दी जाती है, और हे मुसलमानों ! तुम्हें खुदा तथा कुरान की 
शपथ देकर, तुमसे कहा जाता है कि अंग्रेज दोनों के एक समान शत्रु हैं। उनके 
विनाश हेतु संघटित होना अत्यन्त आवश्यक है। इसी के द्वारा दोनों का जीवन तथा 
धर्म सुरक्षित रह सकेगा, अतः तुम लोग संघटित होकर उनकी हत्या कर डालो। गाय 


१. जीवनलाल, पृष्ठ १७०। 
२. सौरतुल हिन्दिया, पृष्ठ ४१६-४७६। 
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का वध हिन्दू लोग अपने धर्म के लिए बड़ा अपमानजनक समझते हैं। इसके 
निषेध हेतु भारतवर्ष के समस्त मुसलमान सरदारों ने परस्पर यह संकल्प कर 
लिया है कि यदि हिन्दू अंग्रेजों की हत्या हेतु अग्रसर होंगे तो मुसलमान उसी दिन 
से गोवध बन्द कर देंगे और जो ऐसा न करेगा, उसके विषय में समझा जायगा 
कि उसने कुरान त्याग दिया है। जो लोग गऊ का मांस खायेंगे, उनके विषय में 
ऐसा समझा जायगा कि मानों उन्होंने सूअर का मांस खाया हो। यदि हिन्दू अंग्रेजों 
की हत्या हेतु कटिबद्ध न होंगे और उनकी रक्षा का प्रयत्न करेंगे तो वे ईश्वर की 
दृष्टि में उसी प्रकार पापी होंगे, जिस प्रकार गऊ की हत्या द्वारा।” यह विज्ञापन 
इस बात का खुला प्रमाण है कि बहादुरशाह ने गोवध निषेध के सम्बन्ध में जो 
आदेश दिये, वे न तो विवश होने के कारण थे और न किसी क्षणिक मस्तिष्क की 
लहर की वजह से, अपितु यह स्वतंत्रता के योद्धाओं की साम्प्रदायिकता को समाप्त 
करने के लिए सोची-समझी तथा पूर्व निश्चित योजना थी, जिसे सर्वप्रथम 
बहादुरशाह ने कार्यान्वित करके राष्ट्र की नींव दृढ़ कर दी। उसका राज्य समाप्त 
हो गया। वृद्धावस्था में उसको कालेपानी का दंड भोगना पड़ा, किन्तु हिन्दू तथा 
मुसलमान एवं राष्ट्र, अंग्रेजों दारा आश्रय प्राप्त साम्प्रदायिकता की जर्जर दीवारों 
के समूलोच्छेन के समय बहादुरशाह तथा इस संग्राम के अन्य सैनिकों को कभी 
न भूलेगा। देश के विभिन्‍न भागों से साम्प्रदायिकता विनाश-सम्बन्धी आदेश इस बात 
को भी सिद्ध करते हैं कि यह युद्ध किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं अपितु राष्ट्र 
तथा भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए था। 

इस स्थान पर उन आदेशों का अध्ययन करना भी आवश्यक है जो बादशाह 
तथा सेनापति की ओर से निकाले गये और जिनकी मूल प्रतियाँ नेशनल 
आरकाइवज देहली में वर्तमान हैं। यह आदेश २८ जुलाई को सेनापति की ओर 
से निकाला गया और इसमें गोवध का पूर्णतया निषेध प्राप्य है। 


वीर कोतवाल शहर को ज्ञात हो 


शहंशाह के आदेशानुसार यह आदेश दिया जाता है कि कोई भी मुसलमान 
शहर में ईदुज्जुह्ा में गऊ का वध कदापित न करे। यदि कोई (उल्लंघन) करेगा 
तथा गाय की कुरबानी करेगा तो उसे दंड भोगना पड़ेगा। 
१. ट्राएल, पृष्ठ १११। 





११४ स्वतन्त्र दिल्‍ली 


६ जिल-हिज्जा (२८ जुलाई १८५७ ई.)* 

अंग्रेजों के गुप्तचरों तथा उनके राज्य के आकांक्षियों ने इस आदेश के विरुद्ध 
मुसलमान जनता को अवश्य भड़काया होगा। कुछ कट्टर मौलवियों ने भी 
सम्भवतः उसका विरोध किया होगा किन्तु उस समय के समाचार-पत्रों से पता 
चलता है कि अधिकांश मुसलमान इन बातों से प्रभावित नहीं हुए। अंग्रेजों के 
विरोध हेतु वे उसी प्रकार कटिबद्ध रहे और उनके षड़॒यंत्रों का भी खण्डन करते रहे। 

शाही आदेश की घोषणा ढिंढोरा पिटवा कर की गयी। इसमें गऊ का वध 
करने वालों तथा झूठा अपराध लगाने वालों दोनों को ही चेतावनी दी गई। बादशाह 
जहाँ यह चाहता था कि गो-वध न हो, वहाँ यह भी चाहता था कि किसी को मिथ्या 
दोषारोपण करके दंड न दे दिया जाय। घोषणा इस प्रकार कराई गई - 


“खल्क्‌ खुदा की, मुल्क बादशाह का, हुक्म फौज के बड़े सरकार का। जो 
कोई इस मौसम बकरीद में या उसके आगे पीछे गाय या बैल या बछड़ा या बछड़ी 
या भैंस या मैंसा लुका या छिपा कर अपने घर में जिबह और कुरबानी करेगा, 
वह आदमी हुजूर जहॉपनाह का दुश्मन समझा जायगा और उसको मौत की सजा 
होगी। और जो कोई किसी पर इस बात की तोहमत और झूठा इल्जाम लगायेगा 
तो हुजूर से जाँच होगी, यानी अगर तोहमत का जुर्म साबित होगा तो उसको सजा 
होगी, नहीं तो जिसके द्वारा तोहमत लगायी गयी होगी, उसको सजा मिलेगी और 
इसमें जिसका जुर्म और कुसूर साबित होगा, वह बेशक तोप से बाँध कर उड़वा 
दिया जायेगा. 

इसी पृष्ठ पर इसी ढिंढोरा का दूसरा रूप इस प्रकार है - 

“खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का, हुक्म फीज के बड़े सरकार का। जो कोई ईद 
के आगे पीछे, दिन को या रात को, या चुरा कर घर में गाय या बैल या बछड़ा या बछड़ी 


या भैंसा भैंस जिबह करेगा तो बादशाह का दुश्मन होगा और तोप पर उड़ा दिया 
जायगा और जो शख्स झूठ कहेगा कि किसी ने चुरा कर जिबह किया है, उसकी रोक- 


9. प्रेस लिस्ट ऑफ म्युटिनी पेपर्स १११ स (३१)। यह आदेश फारसी में है। 
२. प्रेस लिस्ट ऑफ म्युटिनी पेपर्स ११३9 स (३१)। यह घोषणा उर्दू में है। 
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थाम की जायगी, लेकिन बड़े सरदार से अगर कहे” कि उसकी रोकथाम होगी और 
बकरी-बकरा, भेड़-भेड़ी जो चाहे उसकी कुरबानी करें।॥' 

सैयद नजरअली के २८ जुलाई के पत्र से जो उसने कोतवाल को लिखा, पता 
चलता है कि इस आदेश की घोषणा करा दी गयी।* 


बादशाह केवल ढिंढोरे पिटवा कर ही सन्तुष्ट नहीं हो गया अपितु उसने आदेश 
दिया कि कोई भी गाय, भैंस का व्यापारी छः दिन तक नगर में प्रविष्ट न होने पाये 
और मुसलमानों से गायें लेकर कोतवाली में बँधवा ली जायें। आदेश इस प्रकार है। 


“वीर मुबारक शाह खाँ कोतवाल शहर को ज्ञात हो - 


क्योंकि तुमने कल शाही पत्र के प्राप्त होते ही समस्त नगर में ढिंढोरा पिटवा 
दिया और गाय के जिबह तथा गाय की कुरबानी का पूर्णतः निषेध करा दिया, अतः 
अब तुम्हें लिखा जाता है कि नगर के द्वारों पर इस प्रकार प्रबन्ध करो कि कोई 
भी गाय का व्यापारी आज से बकरीद के तीन दिन तक नगर में गाय तथा भैंस 
बेचने के लिए न ला सके और जिन मुसलमानों के घरों में गउएँ पली हों, उन्हें 
लेकर कोतवाली में बँधवा दिया जाय और गायों की उनके घरों से रक्षा की जाय। 
यदि कोई खुल्लमखुल्ला अथवा छिपा कर पली हुई गायों की अपने घर में कुरबानी 
करेगा तो यह बात उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। ईदुज्जुहा के अवसर पर गऊ 
वध के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रबन्ध हो कि गाय बिकने के लिए भी न आये तथा 
पली हुई गऊओं का भी वध न हो; कोतवाली की ओर से जितनी भी चेष्टा की 
जायगी, वह हमारी प्रसन्‍नता का कारण बनेगी। अधिक लिखने की आवश्यकता 
नहीं ।* 

७ जिलहिज्जा (२६ जुलाई १८४७ ई.) के उपर्युक्त आदेश से पता चलता 
है कि बादशाह गोवध-निषेध के सम्बन्ध में कितना उत्सुक था। उसने इस बात की 
ओर भी ध्यान न दिया कि इस आदेश के कुछ अंशों का पालन कठिन ही नहीं, 
पूर्णतया असम्भव है। नगर के नाकों पर गायों का आयात तो रोका जा सकता था, 
व्यापारियों का आगमन वर्जित हो सकता था किन्तु यह कहाँ सम्भव था कि मुसलमानों 


१. यह वाक्य मूल आदेश में स्पष्ट नहीं। 
२. प्रेस लिस्ट ऑफ म्युटिनी पेपर्स ६१ नं. २४५। यह आदेश फारसी में है। 
३. प्रेस लिस्ट, १११ (सी) पृष्ठ ४३। 
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के घरों की पली हुई समस्त गायें कोतवाली अथवा किसी एक सुरक्षित स्थान पर 
बँधवा दी जाय। मुबारकशाह कोतवाल ने इस समस्या की ओर बादशाह का ध्यान 
आकर्षित करते हुए इसका समाधान इस प्रकार प्रस्तुत किया कि जिन मुसलमानों 
के घरों पर गायें हो, उनसे मुचलके ले लिये जाये। उसने बादशाह को ७ जिलहिज्ज 
को यह प्रार्थना-पत्र लिखा। 


“हजरत जहाँपनाह की सेवा में निवेदन, 


संसार के बादशाह के गो-वध सम्बन्धी सावधानी के आदेशों के विषय में 
निवेदन है कि मुसलमानों के लिए जिनके घरों पर गायें पली हैं, जो यह आदेश 
दिया गया है कि उन्हें मँगवा कर ईदुज्जुहा के व्यतीत होने के समय तक कोतवाली 
में बँधवा दिया जाय तो कोतवाली में इतना स्थान नहीं कि पचास-चालीस भी गायें 
खड़ी हो सकें। यदि नगर के समस्त मुसलमानों के घरों की पली हुई गायें मँगायी 
जायेंगी तो उनके लिए स्थान न हो सकेगा। इसके लिए एक बड़ा विस्तृत स्थान 
अथवा हाता होना चाहिये कि वे वहाँ छः दिन तक बन्द रहें, तो इस नमकख्वार 
की जानकारी में कोई ऐसा स्थान नहीं है। गायों का मँगाया जाना उनके स्वामियों 
को भी उचित अथवा लाभदायक न ज्ञात होगा। इस कारण कि बुद्धिमान तथा मूर्ख 
सभी प्रकार के लोग होते हैं, इसमें (गायों के) स्वामियों के विरोध का भी भय है 
और कहीं किसी अन्य प्रकार की बात खड़ी न हो जाय, अतः यदि आज्ञा हो तो 
थानेदार अपने-अपने इलाके के मुसलमानों से, जिन-जिन लोगों के पास गायें हों, 
मुचलके ले लें। जैसा आदेश हो, उसका पालन किया जाये। ईश्वर समृद्धि के सूर्य 
की चमक में वृद्धि करें।” 
फिदवी सैयद मुबारक शाह खाँ कोतवाल 
७ जिलहिज्जा (२६ जुलाई १८५७) 


सुझाव बड़ा उचित था, अतः बादशाह ने इसे स्वीकार कर लिया और तुरन्त 
समस्त थानेदारों को कोतवाल द्वारा आदेश हुआ' कि उन मुसलमानों के, जिनके घरों 
में गायें हों, नाम लिख लिये जायें और यह सूची तैयार करके उनसे मुचलके तथा 
आश्वासन पत्र लिखवा लिये जायें कि वे न तो खुल्लमखुल्ला और न चोरी से गऊ 


१. प्रेस लिस्ट १११ (स) नं. ४४। यह पत्र उर्दू में है। 
२. उत्तर उपर्युक्त पृष्ठ के दूसरी ओर फारसी में है। 
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वध करेंगे। जिन घरों में गायें बँधी हों, वे उसी प्रकार बँधी रहें। उन्हें तीन दिन 
तक दाना-चारा उसी स्थान पर खिलाया जाय और उन्हें चरने के लिए लेशमात्र 
भी न छोड़ा जाय। उन्हें भली-भाँति समझ लेना चाहिये कि तीन दिन उपरान्त यदि 
सूची अथवा मुचलके के अनुसार गायें न मिलीं और यदि किसी ने छिपा कर उन्हें 
जिबह कर दिया तो वह दण्ड का भागी होगा और जान से मार डाला जायगा। इस 
बात में बड़ी सावधानी बरती जाये। गायों के कोतवाली में बँधवाने अथवा उनके 
लिए पृथक्‌ स्थान लेने की आवश्यकता नहीं ।' 
७ जिलहिज्जा (२६ जुलाई १८५७ ई.)। 
(2 “>2 (>>? (९2 
(कार्यालय की टिप्पणियाँ) 
समस्त थानेदारों को पत्र लिखे गये। 
८ जिलहिज्जा (३० जुलाई १८५७ ई.) 
नकल ली गई. 
0 बुक. के, ७ 

२६ जुलाई के एक अन्य पत्र में भी सेनापति ने गोवध सम्बन्धी आदेश की 
ओर कोतवाल का ध्यान आकर्षित कराते हुए लिखा कि ईदुज्जुहा के अवसर पर 
गाय का वध न होने पाये। गायों का बिकना बन्द करा दिया जाय। मुसलमानों के 
घरों में जो गायें हैं, उनकी तीन दिन तक रक्षा की जाय और जो गऊ-वध करता 
हुआ पाया जाय, उसे मृत्युदण्ड दिया जाय ।” कोतवाल ने आदेश का पालन करते 
हुए थानेदारों को हुक्म दिया कि वे अपने-अपने इलाके के मुसलमानों की सूची 
प्राप्त करें।* 

इन आदेशों द्वारा पता चलता है कि शाही आज्ञाओं के पालन की भी पूर्ण 
व्यवस्था की गयी और ऐसी दशा में, जबकि एक ओर से अंग्रेजी तोपें 'धारयँ धार 
कर रही थीं, बहादुरशाह अपनी हिन्दू प्रजा के धर्म की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से 
कटिबद्ध होकर राजनीतिक क्रान्ति के साथ-साथ सांस्कृतिक क्रान्ति का भी पथ- 
प्रदर्शन कर रहा था। कितना साहस था उस वृद्ध में, कितनी शक्ति थी उसकी कम्पित 
१. प्रेस लिस्ट ऑफ म्युटिनी पेपर्स १२० : १४३। यह आदेश फारसी में है। 
२. प्रेस लिस्ट ऑफ म्युटिनी पेपर्स १२० : १४४। यह आदेश उर्दू में है। 
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भुजाओं में | जहाँ यह स्वीकार करना पड़ेगा, वहीं यह भी मानना पड़ेगा कि कितने 
उदार थे वे मुसलमान और कितना प्रेम था उन्हें अपने हिन्दू भाइयों से कि उन्होंने 
उस वृक्ष का ही समूल विच्छेदन स्वीकार कर लिया, जिसके कारण उनके हिन्दू 
भाइयों के हृदय को ठेस लगती थी। इसका पता उस आदेश से चलता है जो उसी 
दिन कोतवाल को दिया गया कि गाय के कसाइयों के पास जो गाय की खाल अथवा 
चर्बी हो, उसका लेखा तैयार कराया जाय और सूची शहंशाह की सेवा में प्रस्तुत 
की जाय। भविष्य में गोवध वर्जित होगा। जो लोग गायों का वध करते थे, वे बकरी 
के कस्साबी का कार्य किया करें।' 

२२ जुलाई १८५७ ई. को जे.आर. कालविन ने आगरे के किले से जो पत्र 
ब्रिगेडियर जनरल हैवलाक को लिखा, उसमें हिन्दू मुसलमानों के संघटन पर विशेष 
रूप से आश्चर्य प्रकट किया। वह लिखता है, दिहली में हिन्दू तथा मुसलमान जिस 
प्रवृत्ति से आचरण कर रहे हैं, वह अद्भुत है . . -। ऐसा प्रतीत होता है कि 
मुसलमान अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिन्दुओं को खूब मार्गभ्रष्ट कर रहे हैं।*९ 


(व) 


9. प्रेस लिस्ट ऑफ म्युटिनी पेपर्स ११३१ : ४५। यह आदेश उर्दू है। 
२. पार्लियामेंटरी पेपर्स (नं. ४) पृष्ठ १४०। 


अध्याय- ९ 
स्वाधीनता की रक्षा 
अंग्रेजों की तैयारियाँ 


जिस समय देहली में क्रान्ति का विस्फोट हुआ, जनरल एनसन कमाण्डर-इन- 
चीफ शिमला में विराजमान था। उसे सैनिकों के असंतोष का पूर्ण ज्ञान था किन्तु 
देहली में क्रान्ति के इस प्रकार प्रारम्भ हो जाने की उसे कोई आशंका न थी। उस 
समय कसौली, सबाथू तथा डगशाही में अंग्रेजी रेजीमेंटें थीं। १२ मई १८५७ ई. 
को कैप्टेन बरनार्ड देहली की क्रान्ति के समाचारों को लेकर शिमला पहुँचा। उसी 
दिन तीनों यूरोपियन रेजीमेंटों को सावधान कर दिया गया। फीरोजपुर, जालन्धर, 
फुलवर तथा अम्बाले में विभिन्‍न तैयारियों के आदेश दे दिये गये। जटोगा की गोरखा 
पलटन को फुलवर से अम्बाला पहुँचने का आदेश हुआ। नूरपुर तथा काँगड़े के 
भारतीय तोपखाने की कम्पनी को भी तोपखाना सहित नीचे उतरने का आदेश 
हुआ। गोरखों की सिर्मूर बटालियन को देहरा से और सैपर माइनर को रुड़की 
से मेरठ की ओर प्रस्थान करने का आदेश हुआ। १४ मई को जनरल एनसन 
शिमला से प्रस्थान करके १५ मई को प्रातःकाल अम्बाला पहुँच गया। १६ मई को 
उससे जो सेना एकत्र हो सकती थी, उसे देहली के मार्ग पर कर्नाल भेज दिया 
किन्तु यूरोपियन सेना की संख्या इतनी कम थी कि वह शीघ्र आगे न बढ़ सकता 
था।” भारतीय सेना में क्रान्ति की लहर दौड़ चुकी थी, अतः जनरल एनसन ने 
सर जान लारेंस को लिखा कि 'देहली के द्वार खुलवाये जा सकते हैं किन्तु 
इतने थोड़े से मनुष्य इतने बड़े नगर में जहाँ की गलियाँ सेकरी हैं तथा जहाँ 
असंख्य जन-समूह सशस्त्र है और कोने-कोने से परिचित है, अत्यन्त भयंकर 
परिस्थिति में फंस जायेंगे।'* जनरल लारेंस देहली की विजय को साधारण बात 


१. स्टेट पेपर्स भाग १ पृष्ठ २७७-२७६। 
२. आर. बोस्वर्थ स्मिथ, लाइफ ऑफ लार्ड लारेंस, भाग २, पृष्ठ २८। 


१२० स्वतन्त्र दिल्ली 


समझता था किन्तु सैनिक शक्ति के बल पर सम्भवतः उसे तुरन्त ही पराजित 
होकर भागना पड़ता। 


कर्नाल से सेना प्रस्थान करके पानीपत पहुँची। राजा झिन्द को पहले ही से 
मिला लिया गया था और वह स्वयं वहाँ ८०० सैनिकों को लिए प्रतीक्षा कर रहा 
था। इस समय ब्रिटिश राज्य की सफलता केवल महाराजा पटियाला पर निर्भर थी। 
वे अंग्रेजों की रसद तथा यातायात के समस्त साधन रोक सकते थे। सिक्‍्ख उनके 
संकेत पर क्रान्ति के अजेय सैनिक बन सकते थे। बहादुरशाह का पत्र महाराजा 
को प्राप्त हो चुका था। भारतवर्ष की क्रान्ति उन्हें पुकार रही थी। डगलस फारसेथ, 
अम्बाले का डिप्टी कमिश्नर, महाराजा का मित्र था। वह मह्राजा की सेवा में 
उपस्थित हुआ और एकान्त में महाराजा साहब से स्पष्ट रूप से पूछा कि 
महाराजा साहब, आप हमारे साथ हैं अथवा विरोध करेंगे?” महाराजा ने उत्तर 
दिया जब तक मैं जीवित हूँ, आपका हूँ । महाराजा पटियाला तथा झिन्द के समस्त 
साधन अंग्रेजों की सेवा में समर्पित हो गये। नाभा ने भी ब्रिटिश साम्राज्य का साथ 
दिया।” एक ओर पंजाब की अंग्रेजों के प्रति यह निष्ठा थी, दूसरी ओर अमृतसर 
का डिप्टी कमिश्नर कूपर क्रान्ति के प्रारम्भिक महीनों का उल्लेख करते हुए लिखता 
है पंजाब में भी, जहाँ लोग अब भी राजभक्‍त हैं, सिक्ख बटालियन के एक 
सूबेदार, अश्वारोही पुलिस के रिसालदार तथा बंदीगृह के एक दरोगा की मिस्टर 
मान्टगुमरी के आदेशानुसार हत्या परमावश्यक थी क्योंकि राज्य के प्रति कर्त्तव्यपालन 
में वे असफल रहे। यह इसलिए और भी आवश्यक था कि पंजाब का अधिकारी 
वर्ग आधे वहशी लोगों को अपने दृढ़ निर्णय से आतंकित तथा नतमस्तक कर 
सके /* 


अंग्रेजी सेना का देहली की ओर प्रस्थान 


कमाण्डर-इन-चीफ ने लेफ्टिनेन्ट हडसन को झिन्द के सवारों की सहायता 
से कर्नाल तथा मेरठ के मध्य में यातायात के साधन खुले रखने का आदेश दिया। उसे 


9.  सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ १६१-१६३। 
२. फ्रेडरिक कूपर, दी क्राइसिस इन दि पंजाब (लन्दन १८५७ ई.) भाग १, पृष्ठ १९५१-१५२। 


स्वाधीनता की रक्षा १२१ 


गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पूर्व, उसके ऊपर भ्रष्टाचार 
के दोष लगाये जा चुके थे किन्तु इस युद्ध के समय उसका महत्त्व कमाण्डर-इन-चीफ 
ने भली-भाँति समझ लिया। कर्नाल पहुँचने के दो दिन उपरान्त हडसन, 
कमाण्डर-इन-चीफ की आज्ञा से मेरठ पहुँचा और वहाँ से जनरल विल्सन से 
मिल कर तथा आवश्यक पत्र प्राप्त करके कर्नाल वापस आ गया और समस्त कार्य 
लगभग ३६ घंटे में पूर्ण कर लिया। यह निश्चय हुआ कि अम्बाले से सेनाएँ प्रस्थान 
करके ३० मई को कर्नाल पहुँचे और वहाँ से बागपत में मेरठ की सेनाओं से 
मिलें। वहाँ से दोनों सेनाएँ देहली पर चढ़ाई करें। जनरल एनसन २४ मई को 
अम्बाले से प्रस्थान करके २४ मई को प्रातःकाल कर्नाल पहुँच गया। २६ मई को 
उसे हैजा हो गया और २७ मई को उसकी मृत्यु हो गयी।' मेजर जनरल सर 
हेनरी बरनार्ड उसका उत्तराधिकारी बना और तोपों की प्रतीक्षा किये बिना वह 
विल्सन की सेना से मिलने के लिए अपनी सेना सहित चल पड़ा ।* मार्ग में उन 
ग्रामीणों को जिन्होंने उन अंग्रेजों को, जो देहली से भाग कर आये थे, कष्ट पहुँचाया अथवा 


१. कीथ यंग लिखता है कि उसे बहुत कम लोग पसन्द करते थे और हिन्दुस्तानी सैनिक 
उससे घृणा करते थे दिहली-१८५७, पृष्ठ २६-२७)। एनसन ने मृत्यु के समय बरनार्ड 
से कहा, 'तुम बता देना कि मुझे अपने कर्त्तव्यपालन की कितनी चिन्ता थी। (सिप्वाए 
वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ १६४)। 

२. जिन सेनाओं के लिए प्रस्थान करना निश्चय हुआ था, वे इस प्रकार थीं - 


प्रथम अम्बाला ब्रिगेड-ब्रिगेडियय [| मलका की ७५वीं प्रथम बंगाल यूरोपियन, वें 
हेलिफैक्स, ७५वीं मल्का की (४ लान्सर के दो स्कवाड्न, हार्स आर्टिलरी का एक 


रेजीमेंट | ट्रुप। 


द्वितीय बंगाल बिग्रेड-बिग्रेडियर | द्वितीय बंगाल यूरोपियन ६०वीं हिन्दुस्तानी 

जोन्स, ६०वीं शाही इन्फैन्‍्द्री इन्फैन्ट्री, धवें लान्सर के दो स्क्‍्वाड्रन, चौथे 
बंगाल लान्सर का एक स्व्वाड्रन, हार्स आर्टिलरी 
का एक ट्रुप। 


मेरठ ब्रिगेड-बिग्रेडियर ए. विल्सन, | विंग, ६०वीं शाही राइफिल्स दो स्क्‍्वाड्रन, 





शाही आर्टिलरी कराबाइनियर्स 9 फील्ड बैट्री, १ ट्रुप हार्स 
आर्टिलरी, हिन्दुस्तानी सैपर्स १२० आर्टिलरीमेन। 


१२२ स्वतन्त्र दिल्ली 


मारा था, बन्दी बना कर लाया जाता था। पूछताछ तथा दंड के बीच में जो समय 
मिल जाता, उसमें गोरे उन्हें अत्यधिक कष्ट देते। वे उनके बाल खींचते, अपनी 
संगीनें उनके पेट में चुभोते थे और जबर्दस्ती उन्हें गाय का मांस खिलाते थे। इस 
प्रकार मार्ग के सभी निवासियों को आतंकित करते हुए वे ४ जून १८५७ ई. को 
देहली से १० मील दूर अलीपुर नामक स्थान पर पहुँच गये। 


हिण्डन का युद्ध 


ब्रिगेडियर आर्कडेल विल्सन की अध्यक्षता में, २७ मई की रात्रि में, मेरठ 
की सेना ने छावनी से प्रस्थान किया और ३० मई १८५७ ई. को हिण्डन नदी 
के तट पर स्थित गाजियाबाद में, जो देहली से लगभग १० मील पर है, पहुँच गई। 
ग्रीदड ने, जो सेना का सिविल आफिसर था, लिखा है कि “मेरा विचार है कि हमने 
देहली की नाक पकड़ ली है। मुझे आशा है कि कल यमुना-तट तक सेना आदि 
के विषय में पता चलाया जायेगा ।'* उसके पत्र भेजने के उपरान्त सूचना मिली कि 
क्रान्तिकारी एक ऊँची पहाड़ी पर डटे हुए हैं और आक्रमण करने वाले हैं।” इधर 
अंग्रेजी सेना में बिगुल बजा, उधर क्रान्तिकारियों ने गोलियाँ चलानी प्रारम्भ कर दीं। 
अंग्रेजी सेना का अग्रिम भाग बुरी तरह पराजित हुआ और सायंकाल के लगभग 
४ बजे क्रान्तिकारियों की गोलियों की वर्षा के सामने से भाग खड़ा हुआ । ब्रिगेडियर 
विल्सन ने तुरन्त लोहे के पुल की ओर अंग्रेजी सेनाएँ पुल की रक्षा हेतु भेज दीं। 
क्रान्तिकारियों ने इस योग्यता से गोले चलाने प्रारम्भ किये कि अंग्रेज भी दंग रहे 
गये। कुछ गोले अंग्रेजों के शिविर में भी गिरे और दोनों ओर से निरन्तर गोले 
चलते रहे। कैप्टेन ऐंड्रयूज तथा उसके चार सहायक क्रान्तिकारियों की तोप 
छीनने के प्रयत्न में मारे गये किन्तु बिग्रेडियर विल्सन के अनुसार क्रान्तिकारी 
पराजित होकर भाग गये। सम्भवतः वे दूसरे दिन कड़ा आक्रमण करने के लिए 


राबर्ट ऑफ कन्धार, फार्टी वन इयर्स इन इंडिया (लन्दन १८६८) पृष्ठ ८३। 
देहली १८४५७, पृष्ठ ४०। 
एच.एच. ग्रीदड, लेटर्स रिटेन ड्यूरिंग दि सीज ऑफ डेलही (लन्दन १८५४८) पृष्ठ ४। 
. इससे पता चलता है कि क्रान्तिकारियों ने किस प्रकार प्रत्येक स्थान की रक्षा का प्रबन्ध 
कर लिया था। 
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हट गये थे। विल्‍्सन साहब ३१ मई १८५७ ई. को लिखते हैं कि वे प्रातःकाल 
ही से हमारे विषय में पता लगाते हुए घूमते थे।” 

३१ मई को दिन में एक बजे के निकट क्रान्तिकारियों ने पुनः आक्रमण 
किया। वे हिण्डन के दूसरी ओर एक पहाड़ी पर एक मील तक फैले थे। यह स्थान 
पुल के सामने अंग्रेजों के शिविर से एक मील की दूरी पर था। क्रान्तिकारियों ने 
वहीं से गोलों की वर्षा प्रारम्भ कर दी। दो घंटे तक दोनों ओर से गोले चलते रहे। 
चुंगी के बाई ओर के गाँव से अंग्रेजों ने एक बड़ा आक्रमण किया और 
क्रान्तिकारियों को पहाड़ी छोड़ कर भागने पर विवश कर दिया किन्तु वे अपनी तोपें . 
इत्यादि अपने साथ लेते गये। विल्सन साहब लिखते हैं कि 'धूप के कारण हमारे 
आदमी तथा अधिकारी इतने व्याकुल हो गये थे कि हम लोग उनका पीछा न कर 
सके और दाहिनी ओर के एक गाँव में आग लगा कर, जहाँ से क्रान्तिकारियों ने 
हमें बड़ा कष्ट पहुँचाया था, हम अपने शिविर को लौट आये।' 


जहीर देहलवी के विवरण से पता चलता है कि क्रान्तिकारी पराजित होकर . 
न भागे थे। वह लिखता है कि “५ बजे के निकट में किले से सवार होकर जाता 
था। जब लाहौरी दरवाजे के छत्ते में पहुँचा तो मुझे सेना लौटती हुई मिली। आगे 
आगे तोपखाना था . . . अश्वारोही तथा पदाती हँसते-कूदते बाजा बजाते चले 
आते थे। किले के द्वार से निकल कर मैंने एक सवार से पूछा कि तुम इतने शीघ्र 
किस प्रकार लौट आयै। उसने कहा कि हमारी विजय हो गई। गोरे युद्ध में भाग 
गये। हम वापस चले आये। फिर मैंने पूछा 'युदछ किस प्रकार हुआ? उसने 
बताया कि 'हिण्डन नदी के इस पार हम थे और उस पार वे थे। दोनों ओर से 


१. बिग्रेडियर विल्सन का पत्र ऐडजुटेंट जनरल आर्मी हेड क्वार्टर के नाम, गाजीउद्दीन नगर, 
३१ मई १८९७ ई. (कलकत्ता गजट, शनिवार दिसम्बर ५, १८५७), पार्लियामेन्‍्द्री पेपर्स 
(१८५७) पृष्ठ ११६-११७; स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ २८४-२८५। 

२. बिग्रेडियर विल्सन का पत्र ऐडजुटेंट जनरल आर्मी हेड क्वार्टर के नाम, गाजीउद्दीन नगर, 
१ जून १८४७ (कलकत्ता गजट, ५ दिसम्बर १८४७ ई.) पार्लियामेंद्री पेपर्स, पृष्ठ 
११६-१२०; स्टेट पेपर्स, भाग १, प्रष्ठ २८७-२८८; लेटर्स रिटेन डयरिंग दी सीज ऑफ 
डेलही, प्रृष्ठ ६-१३। 
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तोपें चलती रहीं। हमारे तोपखाने ने बड़ा काम किया। आदमी आदमी के पीछे गोला 
लगा दिया। दूसरे, यह बात भी हुई कि गोरे धूप की तेजी तथा सूर्य की गर्मी सहन 
न कर सके। हम दूर से देखते थे कि वे नदी के जल के भीतर खड़े हैं और उनके 
घुटनों तक जल है। जब हमारे सवारों ने धावा किया तो वे कुलबुला कर भाग खड़े 
हुए किन्तु अपनी तोपें आदि सब सामान अपने साथ में ले गये।' 

सम्भवतः इस युद्ध में क्रान्तिकारियों की पराजय नहीं हुई, अन्यथा जहीर 
देहलवी इसके विषय में अवश्य लिखते किन्तु इसके उपरान्त क्रान्तिकारियों ने 
अंग्रेजों पर आक्रमण नहीं किया। वे समझ गये होंगे कि इससे अधिक लाभ न 
होगा। इसके अतिरिक्त प्रथम जून को मेजर चार्ल्स रीड की अध्यक्षता में गोरखा- 
पल्टन के पहुँच जाने के कारण क्रान्तिकारियों ने आक्रमण न करने का निश्चय 
कर लिया होगा। इस सेना से अंग्रेजों को बड़ी शक्ति प्राप्त हो गई अन्यथा वे अब 
इस योग्य न रहे थे कि क्रान्तिकारियों का कोई आक्रमण सहन कर सकते। ४ जून 
१८५७ ई. को जनरल बरनार्ड के आदेश प्राप्त हो गये और मेरठ की सेना बागपत 
के पास यमुना को पार करके ७ जून को अलीपुर पहुँच गई। ६ जून को अंग्रेजों 
की तोपें भी जो पीछे रह गई थीं, बाल बाल बचती हुई पहुँच गई।* गाजियाबाद 
तथा उस ओर का भाग अन्त तक क्रान्तिकारियों के ही हाथ में रहा। 

अलीपुर में अंग्रेजों की सेना के पहुँचने के समाचार पाते ही क्रान्तिकारियों 
ने अपनी तैयारियाँ भी प्रारम्भ कर दीं। ३ जून को क्रान्तिकारियों ने बादशाह के 
दरबार में निवेदन किया कि हम नगर की रक्षा कर लेंगे। बादशाह ने पूछा कि 
“'किन-किन स्थानों से इनसे युद्ध किया जायेगा?” उन्होंने बताया कि पहाड़ी धीरज 
. - - तथा सलीमपुर से। प्रत्येक स्थान पर जितनी सेना की आवश्यकता होगी, 
उसकी व्यवस्था कर दी जायेगी। सम्भवतः कुछ क्रान्तिकारियों ने ७ जून को अंग्रेजों 
पर अलीपुर में भी आक्रमण कर दिया। ४०० जेहादियों ने भी उसी दिन बादशाह 
से निवेदन किया कि वे भी अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करेंगे।* 
१. जहीर देहलवी, दास्ताने गदर, पृष्ठ <७-८८। 
२. फोर्टावन इयर्स इन इंडिया, पृष्ठ ८४, लेटर्स रिटेन ड्यूरिंग दी सीज आफ डेलही, पृष्ठ 

२७-२८। र ॥ 
३. जीवनलाल, पृष्ठ ११२। . 
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बदली की सराय का युद्ध 


क्रान्तिकारियों ने बदली की सराय में अपने लिए एक दृढ़ स्थान बना लिया 
था। सराय सड़क के बाई ओर थी और उसका द्वार अत्यन्त दृढ़ था। सराय के 
दोनों ओर १५४० गज की दूरी पर एक ऊँचे स्थान पर दो घर थे। यहाँ 
क्रान्तिकारियों ने अपनी बैट्रियाँ लगा रखी थीं और कुछ हल्की तोपें चढ़ा दी थीं। 
सराय के सामने कहीं-कहीं भारी तोंपे लगी थीं, जिससे सामने के खुले मैदान में 
वे सबका सफाया कर सकते थे। तोपों का प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्होंने थोड़ी-थोड़ी 
दूर पर बड़े-बड़े गमले रख दिये थे, जिन्हें सफेद रंग से रंग दिया था। इससे उन्हें 
तोपें ऊँची-नीची करने तथा दूर निशाना लगाने में सुविधा होती थी। सराय के 
दाहिनी ओर एक छोटा-सा गाँव था जो कि पदातियों की रक्षा के लिए बड़ा उपयुक्त 
था। लगभग मार्ग के समानान्‍्तर एक नहर बहती थी, जिस पर कई पुल थे।* 


८ जून को एक बजे रात्रि में बिग्रेडियर होप ग्रांट ने दस घोड़ों के तोपखाने 
को और €ेवें लैन्सर के तीन स्क्‍्वाड्रन तथा झिन्द के ४० सवारों को लेकर प्रस्थान 
किया।* उसका विचार क्रान्तिकारियों के पिछले भाग पर आक्रमण करने का था। 
इसके साथ-साथ यह भी निश्चय हुआ था कि सर हेनरी बरनार्ड मुख्य सेना को 
लेकर सड़क की ओर से आक्रमण करे। प्रातःकाल अंग्रेजों की तोपें क्रान्तिकारियों 
पंर गोला बरसाने के लिए आगे बढ़ीं। क्रान्तिकारियों के एक तोपखाने ने अंग्रेजों 
को बड़ी हानि पहुँचाई और अंग्रेजों की तोपें उनका प्रतिकार न कर सकीं। 
अंग्रेजी सेना के सिपाही रणक्षेत्र में काम आने लगे। उस समय जेनरल बरनार्ड 
ने आदेश दिया कि क्रान्तिकारियों की तोपों पर बन्दूक की बाढ़ मारी जाय। 
घमासान युद्ध होने लगा | क्रान्तिकारी बड़ी वीरता से लड़े और अंग्रेज संगीनों द्वारा 
आक्रमण करने लगे। मल्का की ७५वीं रेजीमेंट ने सराय के द्वार पर आक्रमण 
करके उसे खोल दिया। यह देख कर क्रान्तिकारियों ने वहाँ रुकना उचित न 
समझा और पीछे हट गये। अंग्रेजी सेना आगे बढ़ कर आजादपुर पहुँची। यहाँ 
से दो मार्ग जाते थे। एक सब्जी मंडी के पास से नगर को तथा दूसरा छावनी को। 


१. स्टेट पेपर्स, इंट्रोडक्शन, पृष्ठ ४४॥ 
२. होप ग्रान्ट, सिष्वाए वार, पृष्ठ ६३-६४। 
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जनरल बरनार्ड छावनी के मार्ग पर सेना लेकर चला तथा ब्रिगेडियर विल्सन सब्जी 
मंडी की ओर बढ़ा। पहाड़ी पर क्रान्तिकारियों ने ध्वज-स्तम्भ (बावटा) पर तीन 
तोपें लगा रखी थीं, जिनसे सर हेनरी बरनार्ड की सेना पर गोले बरसाये गये किन्तु 
अंग्रेजों ने तोपों पर अधिकार जमा लिया और वे हिन्दू राव की कोठी में पहुँच गये। 
ब्रिगेडियर विल्‍्सन के साथ की सेना सब्जी मंडी के पास से गोलियाँ खाती हुई 
पहाड़ी की ओर बढ़ी। कश्मीरी द्वार से अंग्रेजी सेना के दोनों भागों पर 
क्रान्तिकारियों ने गोलियों की वर्षा की किन्तु अंग्रेजी सेना ने छावनी पर अधिकार 
जमा लिया।'* 


हिन्दू राव की कोठी पत्थर का विशाल भवन थी। उसके चारों ओर दीवार 
थी, जिसमें द्वार लगे थे। इसके दक्षिण पश्चिम में पहाड़ी थी, जिसकी असमतल 
भूमि यमुना-तट के साथ-साथ ढाई मील की लम्बाई में थी। हिन्दू राव की कोठी 
के नीचे थोड़ी दूर सड़क पर वह समाप्त हो जाती थी। यह पहाड़ी देहली से ६० 
फुट ऊँची थी। वह आक्रमण के लिए लाभदायक ही न थी अपितु रक्षा की दीवार 
भी थी। अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी के मध्य में पुरानी छावनी के चारों ओर बाईं तरफ 
बढ़ते हुए अपने शिविर का प्रबन्ध किया। सर हेनरी बरनार्ड ने फतेहगढ़ के स्थान 
पर शहरपनाह से १२०० गज की दूरी पर एक तोपखाना लगवाया। आस-पास 
के अन्य स्थानों को भी, तोपें लगाकर, दृढ़ कर दिया। अंग्रेजी सेना का यह स्थान 
केवल सब्जी मंडी की ओर से कमजोर था। इधर बहुत-से घर तथा चहारदीवारी 
सहित उद्यान थे, जिधर से क्रान्तिकारी अंग्रेजी शिविर के दाहिनी ओर के भाग को 
कष्ट दे सकते थे और अम्बाले तथा पंजाब के मार्ग में विघ्न डाल सकते थे। अंग्रेजों 
की दाहिनी बैट्री के उपरान्त पहाड़ी का अन्त हो जाता था और फिर एक छोटी-सी 
पहाड़ी थी, जिस पर चहारदीवारी सहित ईदगाह समतल भूमि पर बनी हुई थी। 


१. मेजर जनरल सर एच. बरनार्ड का पत्र सेना के ऐडजुटेंट जनरल के नाम, दिनांक ८ 
जून व १२ जून १८५७ (कलकत्ता गजट, दिसम्बर ५, १८५७), पार्लियामेन्द्री पेपर्स 
१८५७, पृष्ठ १२२-१२४, स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ २८६-२६२, लेटर्स रिटन डुयुरिंग 
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इसके निकट पहाड़गंज तथा किशनगंज थे। पहाड़ी तथा शहरपनाहं के मध्य में 
प्राचीन काल के भवन, वृक्ष तथा उद्यान आदि थे। देहली की शहरपनाह ७ मील 
की परिधि में थी। वह लगभग २४ फुट ऊँची थी। उसकी रक्षा के बुर्ज बड़ी अच्छी 
दशा में थे, जिन पर १०-१२-१४ तोपें चढ़ी थीं। शहरपनाह के चारों ओर बड़ी 
चौड़ी खाई थी जो २४ फुट गहरी थी। नगर के पूर्व की ओर यमुना नदी है। वर्षा 
में जिस समय यह युद्ध हुआ, इसका जल शहरपनाह तक पहुँच जाता था। नदी 
के सामने से किसी प्रकार का अवरोध नहीं डाला जा सकता था। कई सप्ताह तक 
घेरा डालने वाले स्वयं घिर गये थे। वे नगर-विजय का प्रयत्न नहीं कर सकते थे 
अपितु अपनी रक्षा का प्रयत्न करते थे। क्रान्तिकारियों का तोपखाना कभी बन्द नहीं 
हुआ। भवनों के चारों ओर गोले चलाने वाले बैठे रहते थे। उन्होंने अंग्रेजों पर 
आक्रमण कभी भी बन्द नहीं किया। नित्य अंग्रेजों को कड़ी धूप में क्रान्तिकारियों 
के आक्रमण को रोकने के लिए उद्यत रहना पड़ता था। 


बदली की सराय के युद्ध में क्रान्तिकारियों की पराजय हुई, किन्तु वे इससे 
हताश नहीं हुए। समाचार-पत्र लोगों को निरन्तर प्रोत्साहित करते रहते थे। मिर्जा 
मुगल ने घोषणा की कि वह अपने स्थान पर दृढ़ है। जहीर देहलवी के विवरण 
से पता चलता है कि क्रान्तिकारियों की पराजय विश्वासघात तथा भ्रम के कारण 
हुई। इसका समर्थन जीवनलाल ने भी किया है। जहीर देहलवी लिखता है कि 'एक 
दिन पाँच बजे सायंकाल मैं घोड़े पर सवार किले से घर आता था तो किले के छत्ते 
में मुझे दो सवार नीली वर्दी के मिले और उनकी नीली झंडियाँ थीं। मुझे उनकी 
वेशभूषा से ऐसा ज्ञात हुआ कि वे सम्भवतः किसी रिसाले के अफसर होंगे। 
मुसलमान थे। क्योंकि इस वर्दी का कोई अन्य सवार मैंने पहले नहीं देखा था, 
अतः मुझे संदेह हुआ कि सम्भवतः ये नये सवार हों। मैंने पूछा कि तुम किस 
रिसाले के सवार हो? उन्होंने कहा चौथे रिसाले के / मैंने कहा कि 'चौथा रिसाला 
तो यहाँ कोई नहीं / सवारों ने उत्तर दिया कि चौथा रिसाला तो यहाँ अंग्रेजों के 
अधीन आया है! मैंने पूछा “अंग्रेजों की सेना कहाँ है?” उसने उत्तर दिया अलीपुर 
में' मैंने पूछा कि 'तुम अलीपुर से किस प्रकार चले आये?” उसने उत्तर दिया मैं 
छिप कर अपने भाई सैनिकों को सूचना देने आया हूँ कि धावे के समय, हम 
तुमसे मिल जायेंगे। ऐसा न हो कि तुम हमको आता देख कर गोरों के संदेह 
में गर्राब मार कर उड़ा दो। जरा इस बात का ध्यान रखना! फिर सवारों ने 
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मुझसे पूछा कि 'सेना के अधिकारी किस ओरे हैं?” मैंने उन्हें अधिकारियों का पता 
बतला दिया। संक्षेप में, वे तो उधर को गये और मैं अपने घर को चल दिया . 
. - चार घड़ी रात शेष थी कि तोप चलना प्रारम्भ हो गई। सुना जाता है कि 
क्रान्तिकारियों की बड़ी तोपों ने बड़ा काम दिया और अंग्रेजी सेना को बड़ी हानि 
पहुँचाई | प्रातःकाल से अंग्रेजों की सेना ने बड़ी तोपों पर धावा मारा। उनके पास 
नीली झंडियाँ तथा नीली वर्दियाँ थीं। उनको यह धोखा हुआ कि सम्भवतः यह वही 
चौथा रिसाला है, जिसके लिए सायंकाल में सूचना प्राप्त हुई थी कि युद्ध के समय 
वे उनसे मिल जायेंगे। क्रान्तिकारियों ने उन पर गोली नहीं चलाई और वहाँ युद्ध 
धूर्तता का नाम है? के सिद्धान्त पर आचरण हो रहा था। ये धोखा खा गये और 
जब उन्हें षड़यंत्र का ज्ञान हुआ तो क्रान्तिकारियों ने तीन तोपों में गोले डाले। वे 
लोग निकट आ गये थे। जब गोले चले तो सवार तथा घोड़ों की यह दशा थी कि 
जिस प्रकार रुई धुनते समय रुई के सूत उड़-उड़ कर भूमि पर गिरते हैं, उसी 
प्रकार सवार तथा घोड़े उड़-उड़ कर गिरे और गोरे पराजित हुए किन्तु सेनापति 
के ललकारने पर दोनों सेनाएँ गुंध गईं। बल्‍लम तथा संगीनों का युद्ध होने लगा 
और क्रान्तिकारियों से तोपें छीन कर उन्हीं पर गोले बरसाने प्रारम्भ कर दिये। दोनों 
ओर के पदातियों में बाढ़ें चलने लगीं। . . . दो घंटे तक घोर युद्ध होता रहा। 

. ८ बजे के निकट मैं किले में अपनी नौकरी पर जाता था तो जौहरी बाजार 
के फाटक से सड़क पर बहुत से घायल आते हुए दिखाई पड़े . . .। एक घायल 
को देखा कि उसका हाथ कुहनी पर से उड़ गया था और कटे हुए बाहुओं से रक्त 
गिरता चला आता था और वह अपने पाँव से चला आता था। दो-एक पुरबिये 
उससे कहते हुए आते थे कि “हम तुमको हाथों पर उठा कर इेरे में पहुँचा दें" 
तो वह कहता था कि “नहीं मेरे पास न आओ 

जहीर देहलवी को किले से लौटते समय २००-२५० सवार मिले। उन्होंने 
उसे बताया कि "हमको कल चौथे रिसाले के दो सवार धोखा दे गये। हम धोखे में 
रहे और गोरों ने आकर हमारी तोपों पर अधिकार जमा लिया। तत्पश्चात्‌ दोनों 
ओर की पलटनें युद्ध करती रहीं और डेढ़ घंटे तक बंदूक व तोप का युद्ध होता 
रहा | हमारी सेना पराजित होने लगी और पिछले पाँव हटती जाती थी और बंदूकें 


१. जहीर देहलवी, दास्ताने गदर, पृष्ठ ८६-६३। 
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चलाती जाती थी। हम घोड़चढ़ी तोपों के गोले मारते जाते थे तथा पीछे हटते जाते 
थे कि इसी बीच में लखनऊ वाला रिसाला ताजा दम हमारे सहायतार्थ पहुँच गया 
और कहा कि तुम बीच से मैदान छोड़ो; हमें उन पर धावा करने दो । हमने 
मैदान दे दिया और वह रिसाला अंग्रेजों से युछ करने लगा और हाथों-हाथ लड़ाई 
होने लगी। दोनों ओर से तमंचा चल रहा था। एक ने एक के सीने पर तमंचा 
रख दिया, एक ने एक के मुँह पर रख दिया। निरंतर फायर होते थे। पूरे एक 
घड़ी भर इस प्रकार का घमासान युद्ध होता रहा। तत्पश्चात्‌ कुछ सवार घायल 
हुए। कुछ मारे गये। थोड़े सवार बच कर आये हैं और घोड़चढ़ी तोपखाने ने यह 
काम दिया कि पीछे हट कर महलदार खाँ के बराबर जो त्रिपुलिया है, उसमें तोपें 
लगा दीं और पल्टनें दो बगिया में छिप कर खड़ी हो रहीं | त्रिपुलिया के तीनों द्वारों 
के भीतर तोपें लगी हुई थीं और दोनों ओर से क्रान्तिकारियों ने मार्ग रोक रखा 
था। अब अंग्रेजी सेना आती तो किस ओर से? अन्त में अंग्रेजी तोपखाने ने 
आकर युद्ध किया और निशानेबाजी होने लगी। आखिर में एक गोला अंग्रेजी 
सरकार की ओर से ऐसा आया कि तोप के मुँह पर लगा और तोप के सामने 
का भाग टूट गया। तोप नष्ट हो गई। यह तोप नगर में भेजी गयी। दूसरी तोप 
के पहिये पर गोला पड़ा और वह पहिया भी नष्ट हो गया। उस पर दूसरा पहिया 
चढ़ा कर उसे भी नगर में भेज दिया गया। तीसरी तोप के मुँह में गोला जाकर 
फँस गया। तीनों तोपें नगर में भेज दी गई। 

जब तोपें बन्द हो गईं तो अंग्रेजी सेना ने पीछा किया और गोला फेंकने वाले 
और तोपखाने के रक्षक सवार पीछे हट गये अंग्रेजी सेना इस बात से असावधान 
कि पलटने घात में छिपी हुई खड़ी हैं, निर्भय होकर दो पंक्तियों में चली आती थीं 
कि एकबारगी उद्यानों की दीवार के पीछे से खड़े होकर दोनों ओर से बाढ़ें झोंक 
दी गईं। उस समय सेना की यह दशा हुई जैसे कबूतरों को छर्रा मार दिया गया 
हो। बहुत से मनुष्य नष्ट हुए और क्रान्तिकारियों का पीछा छोड़ कर उल्टे पुरानी 
छावनी की ओर चल दिये। क्रान्तिकारियों ने नगर में प्रविष्ट होकर द्वार बन्द कर 
लिये। इसी बीच में पहाड़ी के मोर्चो की सेना ने जो देखा कि सेना नगर में प्रविष्ट 
हो गई तो वह भी पहाड़ी पर शिविर छोड़ कर नगर में आ गई। अंग्रेजी सेना ने 
छावनी में पहुँच कर क्रान्तिकारियों के समस्त सामान तथा बने-बनाये मोर्चे 
पर अधिकार जमा लिया और डेरों व खेमों आदि में आग लगा दी। तोपों का मुँह 
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देहली की ओर फेर दिया। उधर पुरबियों ने नगर में प्रविष्ट होकर बड़ी-बड़ी तोपें 
मैगजीन से खींच कर नगर के बुर्जों पर चढ़ा दीं। अब मैदान का तो युद्ध समाप्त 
हो गया। मोर्चाबन्दी तथा गढ़बन्दी का युद्ध होने लगा . . . प्रातःकाल से बिगुल 
बजने प्रारम्भ हो जाते और क्रान्तिकारियों की सेना लाहौरी दरवाजे के बाहर 
उपस्थित हो जाती और गोलियाँ चलनी प्रारम्भ हो जातीं ।” 


क्रान्तिकारियों की जो सेना इस समय देहली में थी, उसका ठीक अनुमान 
लगाना कठिन है। अंग्रेजों के इतिहासों में प्रत्येक मोर्चे पर कई-कई हजार सैनिकों 
की उपस्थिति दिखाई गई है और क्रान्तिकारियों की सेना को अंग्रेजी सेना का कई 
कई गुना बताया जाता है किन्तु उस समय देहली में जो सेनाएँ उपस्थित थीं, वे 
निम्नांकित हैं - 

देहली की तीनों रेजीमेंटें, 

मेरठ का तीसरा अश्वारोहियों का रिसाला। 

और दो रेजीमेंटें। 

देहली का भारतीय तोपखाना। 

कुछ कम्पनियाँ, अलीगढ़, झाँसी और सिरसे के कुछ अश्वारोही तथा पदाती। 

रुड़की के थोड़े से सैपर-माइनर 

मथुरा से दो कम्पनियाँ, फीरोजपुर से बिना हथियारों की कुछ कम्पनियाँ, 
ग्वालियर के पैदल तथा अम्बाले के बहुत से भागे हुए तिलंगे, देहली के चारों ओर 
१०० मील के भीतर जो पदाती अवकाश पर आये थे, वे तथा देहली के नजीबों 
की पल्टन, कस्टम के चपरासी, पुलिस के बर्कन्दाज तथा इसी प्रकार के अन्य 
लोग, कुछ जेहादी। 

जो तिलंगे बिना हथियारों के आते थे, उनको देहली की मैगजीन से 
अस्त्र-शस्त्र प्राप्त हो जाते थे। जकाउल्लाह देहलवी ने लिखा है कि 'देलही के गुंडे 
उत्पात मचाना जानते थे किन्तु रणक्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र चलाने से उनके प्राण निकलते 


१.. जहीर देहलवी, दास्ताने गदर, पृष्ठ ६४-६५। 
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थे। नगरों के निवासी अधिकांश बोदे तथा कायर होते हैं, विशेष रूप से इस नगर 
के। इस नगर का पानी कायरता उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध है।”? 


गुरीला युद्ध 


विभिन्‍न स्थानों के क्रान्तिकारियों को एक सूत्र में बाँधने के लिए योग्य 
सेना-नायकों की बड़ी आवश्यकता थी। उनमें अनुशासन की बड़ी कमी थी।* युद्ध 
का संचालन अधिकांश अंग्रेज स्वयं करते थे। भारतीय अफसर अपने सेना-नायकों 
के आदेशों का पालन करते थे। अतः इन पल्टनों के साथ जो साधारण अधिकारी 
होंगे, उन्हें भी अभियानों के संचालन का विशेष ज्ञान न होगा। जो शाहजादे कर्नल 
आदि बनाये गये थे, उन्होंने रणक्षेत्र कभी देखा भी न था। अतः सैनिकों की 
अत्यन्त वीरता के बावजूद भी सफलता न प्राप्त होती थी, परन्तु क्रान्तिकारियों ने 
अपनी स्वतंत्रता की रक्षा का दृढ़ संकल्प कर लिया था, अतः वे एक स्थान की 
पराजय से निराश होने वाले न थे। उन्होंने निरंतर आक्रमण करके अंग्रेजों के 
छक्के छुड़ा दिये और एक प्रकार का गुरीला युद्ध छेड़ दिया। छावनी पर बराबर 
गोलों की वर्षा होती रहती थी और अंग्रेज यह समझने पर विवश हो गये थे कि 
देहली की विजय साधारण कार्य नहीं। 

६ जून को मध्यहवत्तर में क्रान्तिकारियों ने हिन्दू राव की कोठी पर बड़े जोर 
का आक्रमण किया। अंग्रेजों के सौभाग्य से उनके सहायतार्थ गाडड कोर वहाँ पहुँच 
गया था। इस सेना के आक्रमण से क्रान्तिकारियों को पीछे हटना पड़ा ।* १० जून 
को ५०० क्रान्तिकारी, दो हलकी तोपें तथा कुछ अश्वारोही अजमेरी द्वार की 
ओर से लेकर इस आशय से निकले कि वे अंग्रेजी सेना के दाहिने भाग को 
चकरायें तथा पिछले भाग पर आक्रमण करें। मेजर रीड दो तोपें, सिरमूर की 
७ कम्पनियाँ, १४० गाइड्स तथा ६०वीं राइफिल की दो कम्पनियाँ लेकर युद्ध 


१. तारीखे उरूजे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ४८१, ४८२, जीवनलाल, पृष्ठ १०६। 

२. हडसन का पत्र अपनी पत्नी के नाम, १० जून १८५७, ट्रवेल्व इयर्स ऑफ ए सोल्जर्स 
लाइफ इन इंडिया (लन्दन १८५६ ई.) पृष्ठ ३०। 

३. होप ग्रान्ट पृष्ठ ६६, फारेस्ट भाग १, पृष्ठ ८०, ग्रीदूड पृष्ठ २०। 
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करने को अग्रसर हुआ। छः बजे के निकट क्रान्तिकारियों से युद्ध प्रारम्भ हुआ। 
: 'क्रान्तिकारियों को आशा थी कि गोरखे हमसे मिल जायेंगे। जब गोरखे निकट आये 
: तो क्रान्तिकारियों ने उनसे कहा कि हम तुम पर गोले नहीं मारते। तुमसे कहते 
-: हैं कि हमसे आकर मिल जाओ! गोरखों ने उ त्तर दिया कि हम तुमसे मिलने 
के लिए आये हैं।/ जब गोरखे २० कदम पर पहुँचे तो उन्होंने क्रान्तिकारियों पर 
गोलियों की वर्षा प्रारम्भ कर दी किन्तु जैसे ही वे अजमेरी द्वार की ओर बढ़े, उन 
पर तोपों के गोले पड़ने लगे। क्रान्तिकारी भी विजय की आशा न देख कर लौट 
गये ।' 

११ जून को उन्होंने पुनः हिन्दू राव की कोटी पर आक्रमण किया किन्तु 
मेजर रीड तथा गोरखे इसकी रक्षा पर रात-दिन कटिबद्ध रहते थे और 
क्रान्तिकारियों को पीछे हटना पड़ा। ६०वीं राइफिल की दो कम्पनियाँ तथा गाइड्स 
के पदाती भी उनके अधीन थे। यह कोटी क्रांन्तिकारियों की भारी तोपों के सामने 
थी। उनके गोले-गोलियों से वह छलनी हो गई थी। रीड साहब शत्रुओं से युद्ध 
करने के अतिरिक्त किसी अन्य समय पहाड़ी से नीचे न उतरते थे।* क्रान्तिकारियों 
में काले खाँ जो पहले अंग्रेजी सेना में २८ रुपये मासिक वेतन पर नौकर था, बड़ी 
कुशलता से अंग्रेजों के मोचों पर गोलों की वर्षा करता था।* पूरे नगर में उसकी 
योग्यता की धूम थी। क्रान्तिकारियों के निशानें की हडसन ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की है।* दो बजे के निकट अंग्रेजों ने कश्मीरी दरवाजे पर गोलों की वर्षा प्रारम्भ 
कर दी। शाही तोपखाने ने उन्हें सफलता न मिलने दी। अंग्रेज हताश हो गये। 
अंग्रेजी सेना के २००० सैनिकों को कश्मीरी दरवाजे की ओर बढ़ने का आदेश 
हुआ था। दो क्रान्तिकारी सवार तुरन्त नगर में पहुँचे और उन्होंने सुरक्षित सेना 
के भेजने का आग्रह किया, कारण कि शाही सवारों पर कड़ा आक्रमण किया जा 
रहा था। सुरक्षित सेना तुरन्त चल पड़ी किन्तु अंग्रेज सेना भाग चुकी थी।* 


फारेस्ट, भाग १, पृष्ठ ८१। 

स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ ४४३। 

जीवनलाल, पृष्ठ ११६-१२०। 

हडसन का पत्र उसकी पत्नी के नाम, १० जून १८५७ ई. ट्वेल्व इयर्स ऑफ ए सोल्जर्स 
लाइफ इन इंडिया, पृष्ठ २०१। 

५. जीवनलाल, पृष्ठ १२०। 


न # ० पं 29 
* कि ल्‍ कि 


स्वाधीनता की रक्षा १३३ 


१२ जून को क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी सेना के बायें भाग पर आक्रमण करने 
का संकल्प किया। ध्वज-स्तम्भ (बावटा) से थोड़ी दूर दो हल्की तोपें तथा ७५वीं 
पल्‍टन की कुछ कम्पनियाँ नदी तट पर स्थित सर ध्योफिलस मेटकाफ की कोठी 
में रहती थीं। क्रान्तिकारियों की एक सेना वृक्षों की आड़ में छिपती हुई भूमि के 
लहरियादार होने के कारण पहाड़ी पर चढ़ गई और अंग्रेजों की सेना को सूचना 
न हुई। उन्होंने अचानक ध्वज स्तम्भ (बावटा) पर नियुक्त सेना पर आक्रमण कर 
दिया। ७५वीं रेजीमेंट के सेनानायक कप्तान फाक्स तथा बहुत से सैनिकों एवं 
तोपचियों की हत्या कर दी। वे तोषों पर अधिकार जमाने वाले ही थे कि ७४वीं 
पल्‍्टन ने क्रान्तिकारियों पर आक्रमण कर दिया। क्रान्तिकारी अंग्रेजों के शिविर में 
गोलियों की वर्षा करने लगे। कुछ क्रान्तिकारी अंग्रेजों के शिविर में घुस गये किन्तु 
अंग्रेजों की सहायतार्थ अन्य सेना पहुँच गई, अतः उन्हें लौटना पड़ा। अभी अंग्रेज 
इस भयंकर आक्रमण से सँभलने भी न पाये थे कि क्रान्तिकारियों ने सब्जी मंडी 
की ओर से हिन्दू राव की कोठी पर आक्रमण कर दिया। वास्तव में दोनों आक्रमणों 
का एक साथ होना निश्चय हुआ था किन्तु अंग्रेजों के सौभाग्य से दोनों आक्रमण 
एक साथ न हो सके और इस सेना को भी पीछे हटना पड़ा ।' 


अंग्रेजों द्वारा रात्रि में तीव्र आघात का प्रयत्न 


कुछ अंग्रेजों का विचार था कि यदि बदली की सराय के उपरान्त तुरन्त देहली 
पर आक्रमण कर दिया जाता तो देहली विजय हो जाती किन्तु क्रान्तिकारियों की 
वीरता, गढ़बन्दी तथा तीव्र आक्रमणों को देख कर यह धारणा मिथ्या ही प्रतीत होती 
है। यदि अंग्रेज ऐसी भूल कर देते तो वे अवश्य पराजित होते। बरनार्ड इसे 
भली भाँति समझता था किन्तु युवा अधिकारी तथा इंजीनियर इसके पक्ष में थे। 
बरनार्ड यह भी समझता था कि देहली के बाहर इस प्रकार अधिक समय 
तक प्रतीक्षा करना भी सम्भव नहीं। ११ जून को इंजीनियरों ने रात्रि में देहली पर 
आक्रमण करने की एक योजना बनाई, जिसके अनुसार रात्रि में साढ़े तीन बजे 
लाहौरी द्वार तथा काबुली द्वार पर एक साथ आक्रमण करके क्रान्तिकारियों को 
नगर से किले में भगा देना, तदुपरान्त किले पर अधिकार जमा लेना निश्चय हुआ। 


१. स्टेट पेपर्स, पृष्ठ २६३-२६६; फारेस्ट भाग ॥, पृष्ठ ६३-८७। 
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योजना देखने में तो बड़ी अच्छी थी किन्तु वास्तव में वह शेखचिल्ली की डींग से 
अधिक न थी किन्तु बरनार्ड ने उसे स्वीकार कर लिया। रात्रि के १२ बजे के 
उपरान्त तक समस्त तैयारियाँ हो गई। जब सब लोग तैयार हुए तो कहा जाता है 
कि ब्रिगेडियर ग्रेव्ज के यूरोपियन दस्ते के अनुपस्थित होने के कारण आक्रमण त्याग 
देना पड़ा / ब्रिगेडियर ग्रेव्ज ने बताया कि वह आदेश भली-भाँति समझ न सका 
किन्तु आक्रमण न करने का रहस्य दूसरा ही है। जीवनलाल के अनुसार बादशाह 
को ११ जून को ज्ञात हुआ कि अंग्रेजों का विचार रात्रि में कुद्सिया बाग पर 
आक्रमण करने का है | क्रान्तिकारियों ने २१००० सैनिक रात भर तैयार रखे। इस 
तैयारी की सूचना अंग्रेजों को अवश्य प्राप्त हुई होगी और यह आक्रमण त्याग दिया 
गया होगा।'* 


१३ जून को बरनार्ड ने लार्ड कैनिंग को लिखा, दिहली इतना दृढ़ स्थान है 
और मेरे साधन इतने कम हैं कि अचानक आक्रमण अथवा व्यवस्थित आक्रमण 
दोनों केवल कठिन ही नहीं असम्भव हैं। अचानक आक्रमण के लिए, जो मेरा 
विचार है, मैं जान पर खेल कर कोई बात उठा न रखूँगा। यदि मैं सफल हुआ 
तो सब कुछ ठीक है किन्तु पराजय घातक होगी, कारण कि मेरे पास कोई ऐसी 
सुरक्षित सेना नहीं, जिस पर निर्भर हो सकूँ। अवश्य ही आप लोग देहली की 
कठिनाइयों का अनुमान भली-भाँति नहीं कर रहे हैं।* 


यद्यपि सेनापति सावधानी से कार्य करना चाहता था किन्तु विल्बर फोर्स, ग्रीदूड, 
हडसन आदि अचानक तीव्र आक्रमण के पीछे इस प्रकार चिपटे थे कि उन्हें कुछ 
सूझता ही न था। अधिकारियों ने अनेक बार युद्ध सम्बन्धी परामर्शदात्री समितियाँ बैठायी 
किन्तु अनुभवी सैनिक-अधिकारियों ने दृढ़तापूर्वक्क अचानक आक्रमण का विरोध किया 
और यह योजना त्याग दी गई। बरनार्ड ने सर जॉन लारेंस को इस विषय में १८ जून 
को लिखा कि 'मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजय उतनी ही घातक होगी, जितनी कि 
पराजय /* हडसन ने, जो तुरन्त आक्रमण का समर्थक था, १६ जून को अपनी पत्नी 
सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ ५२६-५२८। 
जीवनलाल, पृष्ठ १२०। 
सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ ५२६-५३०। 
सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ ५३७। 
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को लिखा, विलम्ब तथा प्रगति का पूर्ण अभाव हताश किये देता है। हमारे ऊपर 
निरन्तर आक्रमण हुए हैं। सबका परिणाम तो एक ही हुआ किन्तु हम उसी प्रकार 
घिरे हुए हैं जिस प्रकार कि विद्रोही | प्रत्येक में हमारी ओर बहुमूल्य प्राणों की हानि 
होती है। यदि उन सबको जोड़ा जाय तो तुरन्त आक्रमण में हानि इससे कम होगी। 
नगर पर तुरन्त आक्रमण की हमारी योजना प्रथम रात्रि में भय तथा आज्ञाओं के 
उल्लंघन के कारण असफल हुई। यह वही व्यक्ति है, जिसकी वजह से देहली हाथ 
से निकल गयी। अब मूर्खता के कारण इस पर पुनः अधिकार नहीं हो रहा है।” 


क्रान्तिकारियों द्वारा निरन्तर आक्रमण 


१९ जून को क्रान्तिकारियों ने मेटकाफ की कोठी पर इस आशय से आक्रमण 
किया कि अंग्रेजों की सेना के बायें अंग को हानि पहुँचायें ।* १७ जून को प्रातःकाल 
अंग्रेजों ने देखा कि हिन्दू राव की कोठी के दाहिनी ओर ईदगाह में कुछ सैनिक 
मोर्चे बना रहे हैं। यदि वे अपना मोर्चा बना कर तोपें लगा देते तो उनके गोलें सीधे 
अंग्रेजी शिविर पर पड़ कर उसको छलनी बना देते। आज वे अत्यन्त तीव्र गति 
से गोले चला रहे थे। एक गोला राव की कोठी में भी आकर गिरा, जिससे दस 
सैनिक घायल हुए तथा मारे गये। अंग्रेजी सेना चारों ओर से क्रान्तिकारियों के मोर्चे 
पर अधिकार जमाने के लिए बढ़ी। रीड किशनगंज में प्रविष्ट हो गया किन्तु 
क्रान्तिकारियों ने भी उनके सैनिकों की खूब खबर ली परन्तु उनका मोर्चा, जो अभी 
बन कर तैयार न हुआ था, नष्ट हो गया। रीड ने गाँवों में आग लगा दी और 
जिस लकड़ी से वे मोर्चा बनाते थे, उसे नष्ट कर दिया।* 

१८ जून को देहली में नसीराबाद की दो रेजीमेंटें छः तोपें लेकर पहुँच गई ।॥” 
१६ जून को क्रान्तिकारी नई स्फूर्ति से सब्जी मंडी की ओर से होते हुए अंग्रेजों के 


१. ट्वेल्व इयर्स ऑफ ए सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया, पृष्ठ २०७-२०८। 

२. सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ ५४५। 

३. मेजर रीड का पत्र डिप्टी ऐडजुटेंट जनरल के नाम, दिनांक १८ जून १८५७, स्टेट पेपर्स, 
भाग १, पृष्ठ ३००-३०१, सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ ५४८-५४६; 
देहली-१८५७, पृष्ठ ६६, फारेस्ट, भाग १, पृष्ठ <७-८८। 

४. जीवनलाल, पृष्ठ १२४। 
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दाहिनी ओर उद्यानों में पहुँच गये और थोड़ी देर के लिए लुप्त होकर नजफगढ़ 
की नहर की ओर प्रकट हुए। उनकी सूचना मिलते ही सर्वप्रथम अंग्रेजी तोपखाना 
अग्रसर हुआ। उद्यानों में से क्रान्तिकारियों ने खूब गोले बरसाये। क्रान्तिकारियों का 
यह तोपखाना ऐबट की बैठ्री के नाम से प्रसिद्ध था। इन तोपों के गोलों की वर्षा 
से अंग्रेजों को तोपखाना छिन ही जाने वाला था कि गाइड्स के सवारों का एक 
दस्ता पहुँच गया। तोपखाने के अधिकारी टाम्बज ने इस गाइड्स के दस्ते के 
अधिकारी डेले को ललकारा कि “यदि तुम आक्रमण न करोगे तो मेरी तोपें छिन 
जायेंगी / उसके आक्रमण से क्रान्तिकारी उसकी ओर बढ़े, जिसके कारण तोपखाना 
बच गया किन्तु दिन डूबते ही क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी सेना के एक अंग को 
पराजित कर दिया। अंधेरे में घोर युद्ध हुआ और अंग्रेज लौट गये। 

यदि क्रान्तिकारी रात्रि में इस स्थान को दृढ़ कर लेते तो पंजाब का मार्ग बन्द 
हो जाता और अंग्रेजों के पास न रसद पहुँच पाती और न सैनिक सहायता ही। 
वे क्रान्तिकारियों के आक्रमण को सहन न कर पाते। अंग्रेजों को अपने शिविर में 
रात भर नींद न आयी किन्तु क्रान्तिकारियों ने इस स्थान को ढृढ़ न किया। वे 
समझे कि हमें विजय प्राप्त हो गई। दूसरे दिन प्रात:ःकाल अंग्रेजों ने फिर इस स्थान 
पर आक्रमण किया किन्तु वहाँ एक छोटी सी रक्षक सेना के अतिरिक्त कुछ न था, 
जिस पर अंग्रेजों ने सुगमतापूर्वक विजय प्राप्त कर ली। अंग्रेज अभी वापस भी 
न हुए थे कि क्रान्तिकारियों ने पुनः उसी स्थान पर पहुँच कर गोलों की वर्षा प्रारम्भ 
कर दी किन्तु अंग्रेजों ने उन्हें भी भगा दिया और इस स्थान को अत्यन्त दृढ़ बना 
लिया। बरनार्ड को इन आक्रमणों ने पूर्णतः हताश कर दिया।'* 


२३ जून का युद्ध 
तीन दिन तक कोई युद्ध न हुआ। २३ जून को प्लासी के युद्ध को १०० 
वर्ष पूरे होते थे। क्रान्तिकारी बड़े उत्तेजित थे। वे इस दिन ब्रिटिश राज्य की समाप्ति 


१. बरनार्ड का पत्र ऐडजुटेंट जनरल को, २३ जून १८५७ ई. (स्टेट पेपर्स भाग १, पृष्ठ 
३०२), देहली १८५७ पृष्ठ ७०-७३, होप ग्रान्ट, पृष्ठ ६६-७२, नाइन्थ लान्सर, पृष्ठ 
२३-२४, फारेस्ट, भाग १, पृष्ठ ८६-६२। 
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की आशा कर रहे थे। ज्योतिषियों ने भी इस बात का आश्वासन दिलाया था कि 
शुभ मुहूर्त उसी दिन है।” जालन्धर तथा फुलवर से तीन पदातियों की रेजीमेंटें तथा 
अश्वारोहियों का छठा रिसाला भी आ गया था। अंग्रेजों ने भी पूर्ण रूप से तैयारी 
प्रारम्भ कर दी थी। मेजर उल्फर्टस के सेना सहित देहली पहुँचने के समाचार प्राप्त 
हो चुके थे। सर हेनरी बरनार्ड ने मेजर उल्फर्टस को आदेश दिया कि वह तुरन्त 
शिविर की ओर प्रस्थान करे। अभी उसकी सेना का पिछला भाग पहुँचा भी न था 
कि शहरपनाह से गोलों की वर्षा होने लगी। उसी समय क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी 
सेना के दाहिने भाग पर तोपें मारनी प्रारम्भ कर दीं। सब्जी मंडी से निकल कर 
हिन्दू राव की कोठी से क्रान्तिकारियों ने मेजर रीड के एक मोर्चे पर अत्यधिक तीव्र 
आक्रमण किया। रीड लिखता है, “मध्याह् में १२ बजे शत्रुओं ने मेरे मोर्चे पर तीव्र 
आक्रमण किया। इससे अधिक अच्छी तरह कोई भी युद्ध न कर सकता था। 
उन्होंने राइफिल गाइड्स तथा मेरे सैनिकों पर बार-बार आक्रमण किये। एक बार 
मैं समझा कि मेरी पराजय हो गई। नगर से जो भारी तोपें वे लाये थे, उन्होंने 
उनसे इस प्रकार हमारे ऊपर गोलों की वर्षा की कि मेरी स्थिति डांवाडोल कर दी ।' 
थोड़ी देर उपरान्त अंग्रेजों को सहायता प्राप्त हो गई और क्रान्तिकारियों को सब्जी 
मंडी से हटाने का प्रयत्न किया जाने लगा। क्रान्तिकारियों ने गलियों, दीवारों तथा 
छतों से गोलियों की वर्षा की। बहुत से क्रान्तिकारी अंग्रेजी सेना के दाहिनी ओर 
सब्जी मंडी तथा बागों में गये और हिन्दू राव की कोटी के पीछे तथा अंग्रेजों के 
मोर्चो पर उन्होंने तीन बार आक्रमण किया। अंग्रेजी सेना सब्जी मंडी में तीन बार 
उनके पीछे गई। क्रान्तिकारियों ने घरों में घुस कर घरों के द्वार बन्द करके 
आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। जैसे ही अंग्रेजी सेना हटती, वे घरों से 
निकल-निकल कर फिर आक्रमण करने लगते। यूरोपियन तथा सिक्‍ख सेनाएँ, जो 
३० मील की यात्रा करके आज प्रातःकाल आई थीं, शत्रुओं का आक्रमण रोकने 
के लिए बुलाई गई। दिन भर युद्ध होता रहा । सायंकाल सेनाएँ अपने-अपने शिविर 
में चली गईं। जालंधर की सेनाओं ने इस युद्ध में बड़ा काम किया।' 

१. राबर्ट्स, पृष्ठ ७६४-६५। 


२. देहली १८५७, पृष्ठ ७८-७६, राबर्ट्स, पृष्ठ ६५-६६, नाइन्थ लान्सर, पृष्ठ २८, 
फारेस्ट भाग १, पृष्ठ ६३-६६, सिप्वाए वार भाग २, पृष्ठ ५५४-५५७। 
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अंग्रेजों को नई सहायता प्राप्त होना तथा आक्रमण में तेजी 


अंग्रेजों को इसके उपरान्त २६ जून तथा तीसरी जुलाई के मध्य में पंजाब 
से सैनिक सहायता प्राप्त हो गई और अच्छे योद्धाओं की संख्या ६,६०० तक 
पहुँच गई। नई सेना के आ जाने से नगर पर अचानक आक्रमण करके विजय 
कर लेने की बात पुनः प्रारम्भ हो गई किन्तु १ तथा २ जुलाई को बरेली की सेना 
पहुँच जाने से उन्हें यह योजना त्याग देनी पड़ी।” ३० जून को क्रान्तिकारियों ने 
सब्जी मंडी तथा हिन्दू राव की कोठी की सेना पर पुनः एक तीव्र आक्रमण किया 
और अंग्रेजों को बड़ी हानि पहुँचाई। 


अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति व्यवहार 

यद्यपि अंग्रेजों के अस्तित्व का आधार भारतीयों पर था किन्तु वे उस समय 
भी उनके साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार न करते थे। बैरों के लड़के गोलों की वर्षा के 
मध्य में गोरों को भोजन पहुँचाते थे और मर जाने का भय भी नहीं करते थे। गोरे 
अपने काले सेवकों से बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे। जब ये बालक अपने 
प्राण तथा अपने सिर के भार को बचा कर गोरों के पास भोजन ले जाते, वे यह 
कहते ब्वाय ! तुम्हारे लिए भला हुआ कि तुमने हमारा भोजन नष्ट नहीं किया।* 


३ जुलाई को मध्याहोत्तर में क्रान्तिकारी अंग्रेजी सेना के दाहिनी ओर उद्यानों 
तथा आसपास के स्थानों पर एकत्र हो गये। अंग्रेजी सेना को इस आक्रमण की 
सूचना मिल चुकी थी किन्तु क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी सेना पर आक्रमण न किया 
और अलीपुर की ओर बढ़ गये। अलीपुर अंग्रेजों की सेना के पिछले भाग से एक 
पड़ाव की दूरी पर था। वहाँ पहुँच कर उन्होंने पंजाबी सवारों के एक दस्ते को 
पराजित कर दिया । अंग्रेजों को यह पता न चल सका कि वे कर्नाल की ओर बढ़ना 
चाहते हैं अथवा देहली लौटेंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल वे देहली की ओर लौटे ।* वे 
बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैले थे। मेजर कोक इनसे युद्ध करने के लिए नियुक्त हुआ था 
किन्तु उसके आक्रमण से क्रान्तिकारियों पर अधिक प्रभाव न हुआ और वे नगर 
9... सिष्वाए वार, भाग २, पृष्ठ ५५६-५४७, फारेस्ट, भाग १, पृष्ठ ६६-६८। 

२. देहली १८५७, पृष्ठ ६६। 
३. सिप्वाइ वार इन इंडिया, भाग २, पृष्ठ ६०२-६०६। 
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में वापस चले गये। जिस समय मेजर कोक की सेना नहर के किनारे वृक्षों के नीचे 
विश्राम कर रही थी और तोपखाना शिविर को भेजा जा चुका था, लगभग ८०० 
क्रान्तिकारी सवारों ने उन पर कई बार आक्रमण करके उन्हें बुरी तरह परेशान 
किया।” हडसन ने अपनी पत्नी को ५ जुलाई को लिखा कि 'कल जो कुछ हुआ, 
उससे मैं संतुष्ट नहीं।' 


बरनार्ड की मृत्यु तथा रीड की नियुक्ति 


जनरल एनसन की मृत्यु के उपरान्त बरनार्ड सेनापति नियुक्त हुआ था। 
वह स्वयं भारत के युद्ध के ढंग से परिचित न था, अतः उसे दूसरों के परामर्श 
पर निर्भर होना पड़ता था। इसमें उसे बड़े कष्ट का सामना करना पड़ता था। एक 
मास के घोर परिश्रम, निराशा तथा असफलताओं ने उसे रुग्ण कर दिया। ५ 
जुलाई को उसे हैजा हो गया। जनरल रीड ने प्रातःकाल उससे भेंट की थी। उस 
समय उसे कुछ न हुआ था किन्तु रविवार को १० बजे दिन से उसके अन्तिम 
समय के विषय में कानाफूसी होने लगी और थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु हो 
गई। उसके स्थान पर जनरल रीड नियुक्त किया गया।'* उसने कार्य का भार 
सँभालते ही एक पुल के अतिरिक्त नहर के सब पुल नष्ट करा दिये। ८ जुलाई 
को उसने नजफगढ़ की झील के पुल को भी नष्ट करा दिया। इससे अंग्रेजों के 
शिविर का पिछला भाग भी दृढ़ हो गया। 


क्रान्तिकारियों द्वारा तीव्र आक्रमण 


. ६ जुलाई को क्रान्तिकारियों की एक सेना नगर के बाहर निकली। क्रान्तिकारी 
नगर की तोपों से तथा नगर के बाहर मैदानी तोपखानों से निरन्तर गोलों की 
वर्षा करने लगे। वे युद्ध करते हुए अंग्रेजी सेना के तोपखाने तक पहुँच गये 
१. देहली-१८४७, पृष्ठ १०४-१०५, ग्रीफिथ्स, पृष्ठ ७४-८२, फारेस्ट भाग १, 

पृष्ठ ६८-१००। । 

२. बराार्ड के पुत्र ने बताया कि उसका पिता मृत्यु के समय यही कहता था आआन्ट से कहो 
सब अश्वारोहियों को ले जाये। रीड से कहो कि उसके सहायतार्थ मैंने ६०वें रिसाले को 
भेज दिया है। (होप ग्रान्ट, पृष्ठ ७८), देहली-१८५७, पृष्ठ १०७-१०८, ग्रीदूड पृष्ठ 
६४-६५, सिप्वाइ वार भाग २, पृष्ठ ५६६७-५६८, फारेस्ट भाग १, पृष्ठ १००-१०२। 
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जो भारतीयों के अधीन था। क्रान्तिकारियों ने उन्हें ललकारा कि “अपनी तोपें तैयार 
करके हमारे साथ देहली चलो' किन्तु उन्होंने अपने भाइयों का साथ देना स्वीकार 
न किया और यूरोपियन सैनिकों को बुलवा लिया। क्रान्तिकारियों को पीछे हटना 
पड़ा। सब्जी मंडी में क्रान्तिकारी घरों तथा उद्यानों से गोले चला रहे थे। जो अंग्रेजी 
सेना उनसे युद्ध करने के लिए नियुक्त थी, उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना 
पड़ रहा था किन्तु मेजर रीड द्वारा प्रेषित सेना की सहायता पहुँच जाने के उपरान्त 
भी अंग्रेजी सेना की कठिनाई में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। मकान की छतों 
की सीढ़ियों पर संगीनों द्वारा घोर युद्ध हुआ। सायंकाल क्रान्तिकारियों की सेना 
नगर में लौट गई।' 


भारतीयों सैनिकों के प्रति अंग्रेजों की कठोरता 

बदली की सराय के युद्ध में चौथे तथा नवें इरैंगुलर (अवैध) रिसाले के कुछ 
भागों पर पूर्ण विश्वास नहीं किया गया। सिक्‍्ख तथा पंजाबी उनकी खुल्लमखुल्ला 
कटु आलोचना करते थे। जब नवें रिसाले का दूसरा तथा १७वें अवैध रिसाले का 
एक बाजू देहली में आया तो यह निश्चय हुआ कि उसे पंजाब को उलटा लौटा दिया 
जाये। चौथे रिसाले के केवल १०० सवार रह गये थे। एक सवार भी उनमें से कल 
के युद्ध में न भागा था किन्तु अन्तिम समय में उनसे घोड़े तथा तलवारें ले ली 
गई और अर्दली नियुक्त कर दिया गया।* 


पुनः घोर युद्ध 

पाँच दिन उपरान्त पुनः एक घोर युद्ध हुआ। १४ जुलाई को प्रातःकाल से 
ही क्रान्तिकारियों ने नगर के बाहर निकल कर हिन्दू राव की कोठी तथा सब्जी 
मंडी के मोर्चों पर गोलों की वर्षा प्रारम्भ कर दी। अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी पर से तोपें 


१. मेजर जनरल टी. रीड्ज का पत्र कर्नल आर.जे.एच. वर्च के नाम दिनांक १४ जुलाई 
१८५७ [स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ ३१५); सिष्वाए वार, भाग २, पृष्ठ ५७४-५८२; 
गीदूड, पृष्ठ १०४-१०६, वेहली-१८५७, पृष्ठ ११७-११६; फारेस्ट, भाग १, पृष्ठ 
१०२-१०६ | 

२. राबर्ट्स, पृष्ठ १०५। 
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चलाई किन्तु उससे क्रान्तिकारियों पर कोई प्रभाव न हुआ। ३ बजे तक वे अंग्रेजों 
के मुकाबले में डटे रहे। ३ बजे के उपरान्त अंग्रेज अपनी सेनाएँ चारों ओर से 
एकत्र करके क्रान्तिकारियों पर टूट पड़े। सायंकाल तक विभिन्‍न स्थानों पर घोर 
युद्ध होता रहा। रात्रि में क्रान्तिकारी नगर में वापस चले गये।' 


जनरल रीड का त्यागपत्र 


१७ जुलाई को जनरल रीड ने सनापति के पद से त्यागपत्र दे दिया। वह 
बहुत समय से रुग्ण था। १२ दिन के ही युद्ध ने उसके स्वास्थ्य को किसी कार्य 
के योग्य न रखा। वह ब्रिगेडियर विल्सन को अपने पद के कार्य का भार सौंप कर 
अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शिमले चला गया।'* दो सेनापतियों की मृत्यु हो 
चुकी थी। तीसरे सेनापति की यह दुर्दशा तथा स्टाफ के चीफ ऐडजुटेंट जनरल, 
क्वार्टर मास्टर जनरल तथा अन्य अधिकारियों का घायल पड़ा होना क्रान्तिकारियों 
की दृढ़ता का बहुत बड़ा प्रमाण है। लगभग ५ सप्ताह में क्रान्तिकारियों ने कोड़ियों 
आक्रमण करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये थे। नगर को अचानक आक्रमण करके 
विजय कर लेने की भी योजनाएँ बनाई गईं किन्तु वे असफल रहीं। जुलाई के 
प्रारम्भ से ही जो अधिकारी अचानक आक्रमण करने के लिए गला फाड़-फाड़ कर 
चिल्ला रहे थे, वही पहाड़ी छोड़ कर अन्य स्थानों को जाकर आक्रमण करने के 
लिए परामर्श देने लगे। समस्त उत्तरी भारत में क्रान्ति की अग्नि धधक रही थी 
किन्तु मुख्य इंजीनियर बेयर्ड स्मिथ के मतानुसार पहाड़ी छोड़ कर चले जाने का 
विचार त्याग दिया गया। उसने कहा, 'देहली से हट जाना हमारे लिए घातक होगा। 
यह हमारा कर्तव्य है कि देहली की मजबूत पकड़ जो हमारे हाथ में है, उस पर 
दृढ़ रहें। यह बात हमारे हित में है कि पंजाब से हमारा यातायात खुला हुआ है। 
पंजाब में शान्ति है। वहाँ की सहायता से हमें लाभ पहुँचता रहेगा। देहली छोड़ देने से 
9... ग्रीफिध्स, प्रृष्ठ १००-१०४, होप ग्रान्ट, पृष्ठ ८२, देहली १८५७, पृष्ठ १२८-१२६, 

सिप्वाए वार, भाग २, पृष्ठ ५८३-५४८९, फारेस्ट, भाग १, पृष्ठ १०६-१०८। 

२. स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ ३२६, देहली १८५७, पृष्ठ १३९, ग्रीदूड, पृष्ठ १२५, फारेस्ट 

भाग १, पृष्ठ १०६। 

३.  सिप्वाए वार, भाग २, पृष्ठ €८७। 
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पंजाब से हमारा सम्बन्ध समाप्त हो जायगा और फिर हमारी सहायता के द्वार बन्द 
हो जायेंगे / 


नये सेनापति का क्रान्तिकारियों के तीव्र आक्रमण द्वारा स्वागत 


क्रान्तिकारियों ने नये सेनापति का स्वागत १८ जुलाई को एक कड़े आक्रमण 
द्वारा किया। मध्याह में निकल कर उन्होंने विभिन्‍न स्थानों से अंग्रेजी सेना पर 
आक्रमण किया। इस आक्रमण के उपरान्त अंग्रेज इंजीनियरों ने सब्जी मंडी के 
मोर्चो को बहुत ही दृढ़ कर दिया और क्रान्तिकारियों के उस ओर से आक्रमण का 
मार्ग पूर्णतः बन्द कर दिया। उन्होंने आस-पास के अन्य मोर्चों को भी मजबूत कर 
लिया ।* २३ जुलाई को प्रातःकाल क्रान्तिकारियों ने कश्मीरी दरवाजे से निकल कर 
लुडलो कैसिल तथा उसके आस-पास के स्थानों पर अधिकार जमा कर अंग्रेजी 
सेना के मोर्चों पर गोलों की वर्षा प्रारम्भ कर दी और सायंकाल तक विभिन्‍न स्थानों 
से आक्रमण करते रहे ।* २७ जुलाई तक क्रान्तिकारी साधारण आक्रमण करते रहे 
किन्तु २८ जुलाई को रोहतक के मार्ग से इस आशय से चले कि नजफगढ़ की 
झील के नाले पर एक अस्थायी पुल बनायें। इस पुल के बनाने के लिए उनके पास 
लकड़ियाँ भी थीं। मध्याहवत्तर में क्रान्तिकारियों ने बुसी में पुल तैयार कर लिया था 
किन्तु जल की बाढ़ के कारण पुल बह गया ।* क्रान्तिकारी वापस चले गये ।* उसी 
समय पदातियों की एक सेना नगर के बाहर निकल आई । दोनों सेनाओं ने मिल 
कर किशनगंज के पास से अंग्रेजों के मोर्चे के दायें भाग पर आक्रमण किया। रात 
भर तोपें तथा बन्दूकें चलती रहीं। दूसरी अगस्त के दस बजे तक युद्ध बड़ी तीव्र 
गति से चलता रहा और ४ बजे क्रान्तिकारियों की सेना वापस आई। 
१. ग्रीदूड, पृष्ठ १२५, देहली १८५७, पृष्ठ १३६, ग्रीफिथ्स, पृष्ठ १०५-१०८, फारेस्ट, भाग 
% पृष्ठ १०६-१११, सिप्वाए वार, भाग २, पृष्ठ ६६०। 
सिप्वाए वार, भाग २, पृष्ठ ५६२। 
ग्रीफिथ्स, पृष्ठ १०६-११०, सिप्वाए वार, भाग २, पृष्ठ ५६३। 
फारेस्ट, भाग १, पृष्ठ १११-११२। 


देहली उर्दू अखबार, २ अगस्त १८५७ ई., पृष्ठ ४। वास्तव में वर्षा के कारण यह योजना 
असफल रही। 


#दा ७०< ब<ए “० 
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२२ जुलाई १८९४७ ई. को जे.आर. कालविन ने ब्रिगेडियर जनरल हेवलाक 
को लिखा कि देहली पर अधिकार जमाने के विषय में किसी प्रकार का उचित कदम 
नहीं बढ़ाया गया है। शत्रु के पास सामान तथा गोले-बारूद के अपार साधन हैं। 
उन्होंने दीवारों तथा बुर्जों से दृढ़तापूर्वक उनका प्रयोग किया है। हमारी अत्यन्त दृढ़ 
गढ़बन्दी पर, जो सर टी. मेटकाफ की कोठी से हिन्दू राव की कोठी तक फैली 
है और जिनके सामने नगर की पश्चिमी दीवार के साथ-साथ पत्थर के बने हुए 
मकान हैं, वे समय पर बड़े कड़े छापे मारते रहे हैं। उन छापों में उन्हें निरन्तर 
पराजय हुई है और उनको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। शिविर में यह मत 
है कि हम लोगों के लिए अपनी ५,००० की सेना लेकर उन पर टूट पड़ना 
सुरक्षित नहीं अपितु हमें उनको लगातार पराजय द्वारा थका देना चाहिये। इस 
उद्देश्य से शिविर द्वारा मुझसे आग्रह किया गया है कि मैं देहली की ओर समस्त 
सेनाएँ इस कारण भेजूँ कि यदि विद्रोह का सिर वहाँ कुचल दिया जाता है तो सब 
कुछ ठीक हो जायेगा ।' 


आदर्श बकरीद 


नगर में १ अगस्त १८५७ ई. को आदर्श बकरीद मनाई जा रही थी जबकि 
हिन्दू तथा मुसलमान गले मिल कर यह सिद्ध कर रहे थे कि दोनों धर्म वालों में 
कोई मतभेद नहीं। दोनों एक हैं। भारतवर्ष एक प्रगतिशील राष्ट्र बन सकता है, 
जिसमें साम्प्रदायिकता का कोई स्थान न होगा। गऊ-वध बन्द करके उस दिन 
मुसलमानों ने पुनः फिरंगियों के विनाश का दृढ़ संकल्प किया। राबर्ट्रस लिखता है 
कि प्रथम अगस्त को प्रातःकाल मस्जिद तथा मन्दिर उपासकों से भरे हुए थे और 
उत्कृष्ट प्रयास की सफलता के लिए प्रार्थनाएँ की जा रही थीं।* मध्याहोत्तर में 
क्रान्तिकारी नारे लगाते हुए रणक्षेत्र में पहुँचे और अपनी वीरता का प्रदर्शन करने 
लगे। 


१. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन-कौंसिल का पत्र ईस्ट इंडिया कम्पनी के कोर्ट ऑफ 
डाइरेक्टर्स के नाम, दिनांक ६ सितम्बर १८५७ (नं. २४३) संलग्न पत्र १६ पार्लियामेंट्री 
पेपर्स (१८५७) पृष्ठ १४०। 

२. राबर्टूस, पृष्ठ ११०। 


१४४ स्वतन्त्र दिल्ली 


क्रान्तिकारियों के सफल आक्रमणों की भारतीय समाचार-पत्रों में धूम 


३ अगस्त १८५७ ई. को सादिकुल अखबार देहली में प्रकाशित हुआ कि 
हजारों की संख्या में चारों ओर से गोरे खिंच कर आये किन्तु न गोरों की वीरता 
यहाँ काम आती है और न उनका सौभाग्य । जहाँ-तहाँ वे काफिर गाजर के समान 
काटे गये और प्रत्येक खेत पर मूली के समान छाँटे गये। कुछ थोड़े से जो अलीपुर 
के मैदान में शेष हैं, उनके विषय में भी सुन लेना कि दैवी कोप की झाड़ू से साफ 
कर दिये जायेंगे और बादशाह का समस्त भारतवर्ष पर अधिकार हो जायेगा। 
६ अगस्त १८५७ ई. को देहली उर्दू अखबार में प्रकाशित हुआ कि ईश्वर को 
धन्यवाद है कि तीन दिन से जो विजयी सेना काफिरों के विनाश हेतु नगर के बाहर 
गई है, वह नित्य प्रति विजय प्राप्त करके नये मोर्चे बनाती जाती है और रात्रि में 
भी बाहर ही रहती है। कल रात्रि में कई बार गोरों ने आक्रमण किया किन्तु ईश्वर 
की कृपा से सेना ने समस्त गोरों की हत्या कर दी। अब आशा है कि शीघ्र सफाई 
हो जायेगी।'* ह 


क्रान्तिकारियों के बारूद के कारखाने का विनाश 


७ अगस्त को क्रान्तिकारियों के बारूद बनाने के कारखाने में, जो चूड़ीवालों 
के मुहल्ले में शमरू की बेगम के घर में था, आग लग गई। ४६४ मनुष्य नष्ट 
हो गये। केवल १३ मनुष्य बच सके। नगर में हाहाकार मच गया।* सादिकुल 
अखबार में १० अगस्त १८५७ ई. को प्रकाशित हुआ कि शुक्रवार को ४ बजे 
सायंकाल चक्की की गर्मी से बारूद के कारखाने में आग लग गई। ६०६ श्रमिक 
जल गये। उस समय कयामत का दृश्य प्रस्तुत था। इधर तो मुहल्ले वालों को 
अपने-अपने घरों के उड़ने की चिन्ता, उधर गरीबों के मरने का दुःख था। बहुत से 
लोगों ने उस दिन भोजन न किया। यद्यपि पुलिस ने बुझाने का बड़ा प्रयत्न किया किन्तु 
दो दिन तक उसमें आग लगी रही। इस हानि से क्रान्तिकारियों को बड़ा धक्का पहुँचा। 
अंग्रेजी सेना को अभी तक नगर में अधिकार जमाने में कोई सफलता न मिल सकी 
१. सादिकुल अखबार, ३ अगस्त १८४७ ई., पृष्ठ ४। 


२. देहली उर्दू अखबार, ६ अगस्त १८५७ ई., पृष्ठ ३। 
३. जीवनलाल, पृष्ठ १८५। 


स्वाधीनता की रक्षा १४५ 


थी। क्रान्तिकारियों का विश्वास था कि यह काम किसी गुप्तचर का है। वे समझते 
थे कि इसमें हकीम एहसनुल्लाह खाँ का हाथ है? किन्तु बादशाह उसका बड़ा 
पक्षपाती था, अन्यथा वे उसकी अवश्य हत्या करके अपनी हानि का बदला ले लेते। 
गुप्तचरों के विस्तृत जाल ने उनको हताश कर दिया। इसके उपरान्त उनके 
आक्रमणों में वह उत्साह न रहा जो इसके पूर्व था। उनमें परस्पर मतभेद एवं द्वेष 
बढ़ने लगा। एक दूसरे को अपराधी ठहराता था। नगर वाले भी सेना के नगर में 
निवास के कारण बड़े कष्ट में थे और वे अधिक दिन तक इस दशा में नहीं रह 
सकते थे। 


(37) 


१. सादिकुल अखबार, १० अगस्त १८४७ ई., पृष्ठ ४। 


अध्याय-६ 


षड़यन्त्र तथा द्वेष 


देहली उस समय इतनी बड़ी क्रान्ति के लिए केन्द्रीय स्थान बनने के उपयुक्त 
न था। यद्यपि मुगल बादशाह बहादुरशाह, जिसके प्रति भारतवर्ष के एक बहुत बड़े 
भाग को श्रद्धा थी, यहाँ निवास करता था किन्तु पिछले १४० वर्ष से बादशाह के 
दरबार से सम्बन्धित अधिकारी भोग-विलास के आदी हो चुके थे। बहुत से लोग 
अपने आराम को क्षण भर के लिए भी भंग न होने देना चाहते थे। यदि योजना 
के अनुसार क्रान्ति का विस्फोट समस्त स्थानों से एक साथ होता तो इसकी 
सफलता में अधिक कठिनाई न होती किन्तु अधिक दिनों तक किसी युद्ध का 
संचालन अंग्रेजों के अद्भुत साधनों के कारण देहली से सम्भव न था। बादशाह 
के प्रति क्रान्तिकारियों में अथवा क्रान्तिकारियों के प्रति बादशाह का संदेह उत्पन्न 
करा देना अंग्रेजों के लिए कठिन न था। नगर की जनसंख्या में सभी प्रकार के 
लोग थे। व्यापारी तथा अन्य उद्योग धंधे वाले बहुत समय तक अपने कार्य स्थगित 
नहीं रख सकते थे। जब नगर को अंग्रेजों ने घेर लिया तो वे कुछ ही समय 
उपरान्त व्याकुल हो उठे। गुप्तचरों तथा षड़यंत्रकारियों ने इस स्थिति से बड़ा लाभ 
उठाया और नैराश्यपूर्ण वातावरण उत्पन्न करा दिया। जो लोग बड़ी वीरता तथा 
साहस से सब कुछ सहन कर रहे थे, उन्हें भी षड़यंत्रकारियों ने हताश कर दिया। 
बादशाह को भी अंग्रेजों से सन्धि करने के लिए विवश किया जाने लगा। 


उत्तराधिकारी का प्रश्न 


२८ सितम्बर १८३७ ई. को अकबरशाह की मृत्यु के उपरान्त अबुल मुजफ्फर 
सिराजुद्दीन मुहम्मद बहादुरशाह पादशाहे गाजी बादशाह हुआ। उसका जन्म 
१७७४ ई. में हुआ था। बन्दूक चलाने, बाण फेंकने, तलवार चलाने तथा घुड़सवारी 
में वह दक्ष था। वह अच्छा कवि भी था। अपनी प्रजा के कष्टों को देखता था किन्तु 


षड़यन्त तथा द्वेष १४७ 


खेद प्रकट करने के अतिरिक्त कुछ कर न सकता था।? वह समस्त संसार के 
दुःख हर लेना चाहता था किन्तु अंग्रेजी राज्य में उसका ही अस्तित्व निश्चित न 
था तो वह दूसरों की सहायता किस प्रकार करता। उसके अधिकारों को घटाने का 
नित्य प्रति प्रयलल हुआ करता था। उसके पिता अकबरशाह की पेंशन में वृद्धि 
का जो आश्वासन दिलाया गया था, उसका नाना प्रकार के बहानों से खण्डन कर 
दिया गया था। 


१८४६ ई. में वली अहद शाहजादा दाराबख्त की मृत्यु हो गई। लार्ड 
डलहौजी बादशाही का चिह्न भी मिटा देना चाहता था। अब मिर्जा फखरुद्‌दीन 
फतहुलमुल्क की बादशाह के उत्तराधिकारी होने की बारी थी। वह अंग्रेजों का बहुत 
बड़ा पक्षपाती था।* बहादुरशाह जीनतमहल द्वारा उत्पन्न पुत्र जवॉबख्त को अपना 
उ राधिकारी बनाना चाहता था। फखरुलमुल्क के चरित्र में भी दोष बताये जाते थे 
किन्तु अंग्रेजों ने मनमानी शर्तों पर सौदा पटा लिया और फखरुलमुल्क को 
बहादुरशाह का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। किले में इस पर बड़ा असन्तोष 
प्रकट किया गया किन्तु वे कर ही क्या सकते थे। १० जुलाई १८५६ ई. को मिर्जा 
फखरुद्‌दीन की हैजे के कारण मृत्यु हो गई। दूसरे दिन अंग्रेजी एजेंट सर टामस 
मेटकाफ बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। बादशाह ने मिर्जा जवॉबख्त को 
अंग्रेजों द्वारा अपना उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिये जाने का आग्रह किया। 
इसके साथ-साथ बादशाह ने अन्य शाहजादों की ओर से एक प्रार्थना-पत्र 
भी प्रस्तुत किया, जिसमें लिखा था कि उन्हें जीनतमहल के पुत्र के उ त्तराधिकारी 
बनाये जाने में कोई आपत्ति नहीं किन्तु दूसरे दिन बादशाह के ज्येष्ठ पुत्र 
मिर्जा कुरेश अथवा मिर्जा कोयाश ने एजेंट को एक प्रार्थनापत्र भेजा, जिसमें 
लिखा था कि बादशाह ने शाहजादों को वेतन-वृद्धि तथा धन प्रदान करने 
का आश्वासन दिला कर उस पत्र पर हस्ताक्षर करा लिये हैं। उन्हें यह भी 
धमकी दी गई कि यदि वे उक्त उत्तराधिकारी को स्वीकार न करेंगे तो उन्हें 
कुछ न मिलेगा। मुझसे भी इन बातों को स्वीकार कराने का प्रयत्न किया गया। 
मुझे अपने पिता के आदेशों का पूर्णतः पालन स्वीकार करना था और मैंने 
सब बातें स्वीकार कर ली थीं किन्तु जब मुझे ज्ञात हुआ कि बेगम जीनतमहल 
१. दास्ताने गदर, पृष्ठ १८-२७। 

२. सिप्वाए वार, भाग ३, पृष्ठ १३-१४। 


१४८ स्वतन्त्र दिल्‍ली 


के षड़यंत्र के कारण मेरा पिता मेरे अधिकार-हरण के हेतु उद्यत है तो मेरे पास 
अब ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं। . - 
. सबसे ज्येष्ठ होने के अतिरिक्त मैं हाजी हूँ और कुरान शरीफ का हाफिज भी 
हूँ। मेरी योग्यता के विषय में भेंट के समय सब कुछ ज्ञात हो जायेगा।' 


अंग्रेजों को शाही मामलों में हस्तक्षेप करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। 
बादशाह के अधिकार समाप्त करने की चेष्टा में लार्ड कैनिंग लार्ड डलहौजी से पीछे 
न था। उसने मिर्जा कुरेश के अधिकार को स्वीकार कर लिया किन्तु बादशाही की 
उपाधि को भी समाप्त कर दिया। सरकार का निम्नांकित निर्णय देहली के एजेंट के 
पास भेजवा दिया - 


(१) यदि एजेंट बादशाह के पत्र का उ त्तर देना आवश्यक समझे तो बादशाह 
को इस बात की सूचना दे दे कि गवर्नर जनरल मिर्जा जवॉबख्त को उत्तराधिकारी 
स्वीकार नहीं कर सकता। 

(२) मिर्जा मुहम्मद कुरेश को यह आशा न दिलाई जाय कि उसे उन्हीं शर्तों 
पर उत्तराधिकारी स्वीकार किया जायेगा, जिन शर्तों पर मिर्जा फखरुददीन को 
स्वीकार किया गया था। बहादुरशाह के जीवनकाल में उ त्तराधिकारी के सम्बन्ध 
में बादशाह अथवा राजवंश के किसी अन्य व्यक्ति से कोई पत्र-व्यवहार न किया जाये। 

(३) बादशाह की मृत्यु के उपरान्त मिर्जा कुरेश को सूचना दे दी जाय कि 
सरकार उसे कूटुम्ब का नेता उन्हीं शर्तों पर स्वीकार करती है जो मिर्जा 
फखरुद्दीन के साथ हुई थीं, केवल उसे बादशाह की उपाधि के स्थान पर शाहजादे 
की उपाधि प्राप्त होगी। यह सूचना उसे किसी संधि अथवा इकरारनामे के रूप में 
न दी जाये, कारण कि सरकार का इस प्रकार कोई उद्देश्य नहीं, अपितु यह 
सूचना सरकार के अन्तिम निर्णय के रूप में दी जाये।" 


बेगम जीनतमहल 
जीनतमहल से बादशाह ने वृद्धावस्था में विवाह किया था। वह बादशाह को 
बड़ी प्रिय थी और बादशाह उससे अत्यधिक प्रभावित था। वह अपने पुत्र मिर्जा 


१. सिप्वाए वार, भाग ३, पृष्ठ २८। 
२. सिप्वाए वार, भाग ३, पृष्ठ ३२। 
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जवॉबख्त को बादशाह का उ त्तराधिकारी बनाना चाहती थी। वह जानती थी कि 
यदि बहादुरशाह की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र बादशाह न हुआ तो उसकी दशा 
बड़ी शोचनीय हो जायेगी। मुगल वंश की भारतवर्ष में ऐसी ही प्रथा रही है, वह 
इसे न भुला सकती थी। उसे यह आशा न थी कि बहादुरशाह अधिक समय तक 
जीवित रह सकेगा। अतः वह मिर्जा जवॉबख्त के लिए हर समय षड़यंत्र रचती 
रहती थी। मिर्जा फूखरुद्‌दीन की मृत्यु के उपरान्त उसे बड़ी आशाएँ हो गयी होंगी 
किन्तु मिर्जा कुरेश को गवर्नर जनरल द्वारा उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिये जाने 
के उपरान्त उसकी समस्त आशाएँ समाप्त हो गयीं। अतः रांजप्रासाद में अंग्रेजों 
की सबसे बड़ी शत्रु बेगम ही ज्ञात होती थी। 


क्रान्तिकारियों के देहली पहुँच जाने के उपरान्त उसने समझ लिया होगा कि 
उसका स्वप्न अवश्य सफल हो जायेगा किन्तु बाद में मिर्जा इलाही बख्श हकीम 
एहसनुल्लाह आदि ने उसे विश्वास दिला दिया होगा कि अंग्रेजों को ही सफलता 
प्राप्त होगी। अतः इसमें आश्चर्य न होना चाहिये कि वह उनके षडयंत्र में 
सम्मिलित हो गई। मिर्जा इलाही बख्श को सम्भवतः सबसे अधिक द्वेष बेगम के 
प्रति ही था क्योंकि उसके जामाता तथा बादशाह के उत्तराधिकारी मिर्जा फूख्रुद्दीन 
की अकस्मात्‌ मृत्यु में बेगस का हाथ बताया जाता था। बेगम तथा बादशाह से 
बदला लेने का सबसे बड़ा साधन यही हो सकता था कि वह अंग्रेजों से मिल कर 
उनके साथ विश्वासघात करे। बेगम जीनतमहल तो जवॉबख्त के लिए सब कुछ 
करने पर उद्यत थी ही, अतः मिर्जा इलाहीबख्श के लिए उसको फॉस लेना कठिन 
न था और उसे ही अपना पक्षपाती बना कर उसने बाद में बादशाह को भी अपने 
वश में कर लिया और उसे जनरल बख्तखाँ के साथ देहली के बाहर न जाने दिया 
तथा समस्त शाहजादों का विनाश करा दिया। 

१६ मई को क्रान्तिकारियों ने एहसनुल्लाह खाँ तथा महबूब अली खाँ का 
अंगेजों के नाम एक पत्र बादशाह की सेवा में प्रस्तुत किया, जिसमें लिखा था कि 
“इस स्थान पर शीघ्र आओ तथा मिर्जा जवॉबख्त को वली अहद बना दो। हम 
जितने तिलंगे तथा सवार किले में हैं, उन्हें गिरफ्तार करा देंगे।” यद्यपि हकीम ने 
इस पत्र को जाली बता दिया किन्तु क्रान्तिकारी बेगम जीनत महल को अपना विरोधी 
ही समझते रहे। जिन-जिन षड्यंत्रों में उन्हें हकीम की सहायता का पता चलता 


9. प्रेस लिस्ट ३६, पृष्ठ ५ अ। 
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था, उनमें वे बेगम का भी हाथ पाते थे। ८ अगस्त को उसने बादशाह से 
साफ-साफ कह दिया कि क्रान्तिकारियों का संदेह है कि वह भी अंग्रेजों से मिली 
हुई है।* मौलाना फूजलेहक खैराबादी ने बेगम की निन्‍्दा करते हुए लिखा है कि 
वह अंग्रेजों की उस समय भी आज्ञाकारिणी तथा मित्र थी, जब वह मल्का थी।* 


शाहजादे 


उत्तराधिकारी की समस्या मुगलकालीन भारतीय इतिहास में सर्वदा बड़ी 
जटिल रही। अकबर के उपरान्त इस प्रश्न पर गृह-युद्ध की प्रथा-सी बन गई थी। 
कम्पनी के शासनकाल में भी यह समस्या बराबर उठती रहती थी। प्रत्येक शाहजादे 
को अपने बादशाह होने का इतना विश्वास होता था कि वे प्रत्येक बात में शपथ 
लिया करते थे कि ईश्वर मुझे राजसिंहासन न प्रदान करे ।/” मिर्जा फूखरुद्‌दीन 
की मृत्यु के उपरान्त यद्यपि बादशाह के ८ पुत्रों ने लिख कर दे दिया था कि मिर्जा 
जवॉबख्त को बादशाह का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाय किन्तु यह स्वीकार 
करना कठिन है कि उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया होगा। 

क्रान्तिकारियों ने शाहजादों को सेनाओं का अधिकारी नियुक्त करने का 
आग्रह इस कारण किया था कि वे समझते थे कि उनके आदेशों का सभी लोग 
पालन करेंगे और सैनिकों में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न न होगा किन्तु 
शाहजादे इस कार्य के योग्य न सिद्ध हो सके। शासन-प्रबन्ध तथा सेना का संचालन 
उनके लिए सम्भव न था। वे जनता का भी सहयोग न प्राप्त कर सके। धन का एकत्र 
करना तथा उसका उचित वितरण अशान्ति के समय कोई सरल कोई न था और यदि 
शाहजादे इस बड़े कार्य को न कर सके तो कोई आश्चर्य न होना चाहिये। उन पर 
लूटमार, अत्याचार, कुशासन तथा व्यभिचार सभी प्रकार के दोष लगाये जाते थे। 
बादशाह उन्हें कड़ी चेतावनी भी देता था किन्तु अधिक सफलता न होती थी। 
एहसानुलहक ने ४ जुलाई १८४७ ई. को बादशाह की सेवा में एक प्रार्थना-पत्र 
प्रस्तुत किया, जिसमें लिखा था 'मिर्जा अबूबक साहब, शाहजादी फरखुन्दा जमानी 


१. जीवनलाल, पृष्ठ १०७, १६०। 

२. जीवनलाल, पृष्ठ १६०। 

३. सौरतुल हिन्दिया, पृष्ठ ३८१। 

४. तारीख उख्जे अहदे इंग्लिशिया, पृष्ठ ३७८। 
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के घर में जो बहराम खाँ के तिराहे पर है, दुर्भावनाओं से जाया करते हैं और 
मदिरापान के उपरान्त जिस प्रकार के आचरण की आशा की जा सकती है, उसे 
करते हैं। कल मध्याह् के पूर्व वे शाहजादी के घर पर आये और दिन भर 
मदिरापान करते रहे और संगीत सुनते रहे। सूर्यास्त के डेढ़ घंटे के उपरान्त वे 
जाने के लिए तैयार हुए किन्तु संयोगवश गली के द्वार की चाभी चौकीदार के पास 
थी। उसके तुरन्त न पहुँचने के कारण मिर्जा को विलम्ब हो गया। मिर्जा को जल्दी 
थी, अतः उन्होंने सेवक पर जो अपने द्वार पर अपने मित्रों सहित बैठा था 
पिस्तौल चलाई, यद्यपि इसका कोई कारण न था। मिर्जा ने बड़े अपशब्द कहे और 
सेवक के घर में प्रविष्ट होकर उसे लूट लेना चाहा। सेवक ने द्वार बन्द कर लिया। 
मिर्जा ने द्वारा पर तलवार के कई वार किये और अपने सेवकों को दीवारों तथा 
द्वार पर पत्थर बरसाने का आदेश दिया। उन्होंने सेना को भी घर लूट लेने का 
आदेश दिया। फैज़ बाजार का चौकीदार वहाँ पहुँच गया। मिर्जा ने उसे भी अधमरा 
कर डाला |” यद्यपि इस प्रकार के प्रार्थना-पत्रों में अतिरंजना भी हो सकती है 
किन्तु बादशाह शाहजादों का पक्ष कभी न लेता था और उसने ५ जुलाई को यह 
आदेश दे दिया था कि उसने शाहजादों को अपमानित कर दिया है और वे साधारण 
लोगों के समान समझे जायें।* शाहजादों की कायरता का सबसे बड़ा प्रमाण यह 
है कि ६०००-७००० सहायकों की उपस्थिति में हुमायूँ के मकबरे में अंग्रेजों द्वारा 
अपनी जीवन सुरक्षा का आश्वासन न मिलने पर भी अपने आपको बन्दी बनवा 
लिया और अपने सहायकों के आग्रह पर भी युद्ध की अनुमति न दी। 


शाहजादों के विषय में मौलाना फूजलेहक खैराबादी ने लिखा है कि “उन्हें न 
तो कभी युद्धक्षेत्र ही का अनुभव हुआ था और न कभी तलवार-भाला चलाने का 
अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने बाज़ारी लोगों को अपना मित्र तथा विश्वासपात्र 
बना लिया था। वे अनुभवशूनन्‍्य थे और भोग-विलास, अपव्यय तथा दुराचार में तल्लीन 
रहते थे। वे दरिद्र हो चुके थे किन्तु फिर धनी बन गये। जब धनी हो गये तो 
भोग-विलास में व्यस्त हो गये। लोगों से सैनिकों के प्रबन्ध के बहाने पर्याप्त धन एकत्र 
करते थे और उसमें से एक कौड़ी भी किसी सैनिक पर व्यय न करते थे। जो कुछ 
वसूल करते थे, उसे स्वयं खा जाते थे। यहाँ तक भी ठीक था किन्तु वेश्याओं तथा 
१.  ट्राएल, पृष्ठ १२। 

२. जीवनलाल, पृष्ठ १३६। 
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बाजारी लोंगों ने उन्हें खुद संचालन के योग्य ही न रखा था . . जब किसी अयोग्य 
को कोई बड़ा कार्य सौंप दिया जाता है तथा शक्तिहीन पर भार लाद दिया जाता 
है तो ऐसा ही होता है। वे रात सोकर तथा दिन बदमस्त होकर गुजारते हैं। जब 
जागते तथा सचेत होते तो असावधान और हैरान फिरते।” 


जनरल बख्त खाँ तथा मिर्जा मुगल 


जनरल बख्त खाँ* तथा बरेली की सेना के पहुँचने के समाचार मंगलवार 
७ जीकाद (२६ जून १८५७ ई.) को प्राप्त हुए। बादशाह ने उसी दिन मिर्जा मुगल 
को पत्र लिखा कि “आज नदी बहुत चढ़ आयी है और सूचना मिली है कि बरेली 
की सेना कल आ जायेगी। पुल के प्रबन्धक को दृढ़ आदेश दे दिये गये हैं कि वह 
जितनी भी नावें एकत्र कर सकता हो, एकत्र कर ले और इस सेना को नदी के 
पार उतार दे। नौकाओं द्वारा सेना थोड़ी-थोड़ी करके पार उतर सकेगी, एक साथ 
नहीं, अतः तुम सेना के अधिकारियों के नाम यह आदेश निकाल दो कि 'न तो 
कोई सैनिक और न कोई अन्य अधिकारी नौकाओं से पार उतरते समय प्रबन्धक 
अथवा मल्लाहों के साथ दुर्व्यवहार अथवा अत्याचार करे, कारण कि पुल की 
मरम्मत के कठोर आदेश भी दिये जा चुके हैं। एक-दो दिन की असुविधाएँ वे 
प्रसन्‍नतापूर्वक सहन कर लें॥ 


३० जून को बादशाह ने अपने ससुर समसामुद्दौला नवाब अहमद कुली खाँ 
बहादुर को बरेली की सेना के सेनापति के स्वागतार्थ जाने का आदेश दिया। १ जुलाई 
को समसामुद्दौला बहादुर, जनरल मुहम्मद बख्त खाँ को अपने साथ लाया। बख्त 
खाँ ने अभिवादन किया और समस्त स्थानों के प्रबन्ध के विषय में निवेदन किया। 
बादशाह सुन कर बड़ा प्रसन्‍न हुआ। ढाल, तलवार तथा ४००० रुपये नकद मिठाई खाने 
के लिए दिये और सिपहसालार बहादुर की उपाधि प्रदान करके सेना का समस्त प्रबन्ध 
बख्त खाँ को सौंप दिया। सब अफसरों को आदेश दिया कि वे उसकी आज्ञाओं का 


9१9. फजलेहक खैराबादी, सौरतुल हिन्दिया, पृष्ठ ३६३, ३६५। ह 
२. सम्भवतया वह सुल्तानपुर (अवध) का मूल निवासी था - जीवनलाल, पृष्ठ १४६। 
३. ट्राएल, पृष्ठ ५३, प्रेस लिस्ट ६६ नं. ३४। 
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पालन करते रहें।” बख्त खाँ को कमाण्डर-इन-चीफ तथा मिर्जा मुगल को 
ऐडजुटेंट जनरल नियुक्त किया। मुहम्मद बख्त खाँ ने बादशाह से निवेदन किया 
कि “यदि किसी शाहजादे ने लूटमार की तो वह उसके नाक-कान कटवा लेगा । 
बादशाह ने कहा, तुम्हें पूर्ण अधिकार है, जो उचित समझो, करो॥* । 


१ जुलाई १८५७ ई. को मिर्जा मुगल तथा मिर्जा अब्दुल्लाह ने निवेदन किया 
कि पुल पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। अतः बरेली एवं अन्य स्थानों से आयी हुई 
सेनाओं को जो नदी के उस पार पड़ी हुई हैं, रात्रि में नदी पार करने की अनुमति 
प्रदान कर दी जाय, कारण कि दिन में अंग्रेज निरन्तर गोले बरसाया करते हैं। यदि 
आज्ञा हो तो इन सेनाओं को अजमेरी द्वार के बाहर ठहरा दिया जाये। बादशाह 
ने आदेश दिया किं इन्हें तुर्कमान द्वार के बाहर ठहरा दो।* 


बादशाह को अपने नये सिपहसालार से बड़ी आशाएँ थीं और इसमें संदेह 
नहीं कि वह बड़ा ही वीर सैनिक तथा योग्य प्रबन्धक था किन्तु दरबार तथा 
शाहजादों के षड़यंत्र का वह भी मुकाबला न कर सका। बादशाह ने उसका ध्यान 
पाँच बातें की ओर विशेष रूप से आकर्षित कराया। (१) शत्रुओं के मार्चों के तोड़ने 
का विशेष प्रयत्न करना चाहिये तथा धर्म के दुश्मनों को पराजित करना चाहिये। 
(२) जो सवार तथा सिपाही किले के भीतर तथा नगर में जबर्दस्ती घुस आये हैं, उनके 
लिए ऐसा उपाय किया जाय कि वे शहरपनाह के बाहर ठहरें और लूटमार तथा प्रजा 
को कष्ट पहुँचाने से उन्हें रोका जाये। (३) ऐसा उपाय किया जाये कि प्राचीन तथा 


१. देहली उर्दू अखबार १२ जुलाई १८५७, पृष्ठ ३। जीवनलाल, पृष्ठ १३४। उख्जे अहदे 
सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६८१। ज़काउल्लाह ने जीवनलाल के आधार पर लिखा है कि 
बख्त खाँ ने भी अपनी वंशावली तैमूर के वंश तक भिड़ाई। जब बादशह ने उससे कहा 
कि तुम बड़े वीर हो तो उसने कहा कि आप मुझे उस समय वीर कहियेगा, जब मैं पहाड़ी 
पर अंग्रेजों का बिल्कुल विनाश कर दूँ। बादशाह पर उसने कुछ ऐसा जादू किया कि वह 
उसके कहने में आ गया। उसको पुत्र की उपाधि दी और समस्त सेना तथा नगर पर 
उसको आधा बादशाह बना दिया। जीवनलाल, पृष्ठ १३४, १३८। 


२. जीवनलाल, पृष्ठ १३४-१३९। 
३. ट्राएल, पृष्ठ ५३। 
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नवीन सेवकों का वेतन शीघ्र बँट जाये। (४) लगान की वसूली तथा थानों का 
प्रबन्ध पल्टन द्वारा किया जाये। (५) शहर के अधिकांश दुष्ट, तिलंगों का भेष बदल 
कर शरीफों तथा भले आदमियों के घरों में यह बहाना करके घुस जाते हैं कि वे 
शत्रुओं को रखे हैं अथवा रसद या समाचार पहुँचाते हैं और उनकी धन-सम्पत्ति 
लूट लेते हैं। इस विषय में पूर्णतः छानबीन करके उन्हें उचित दण्ड दिया जाये।' 


सिपहसालार ने दूसरे दिन ही नाकाबन्दी तथा शत्रुओं के पास रसद न 
पहुँचने की व्यवस्था हेतु पल्टनें लगा दीं। सैनिकों का प्रबन्ध भी आरम्भ कर दिया। 
युद्ध के लिए जो सेना जाती थी, उसमें भी अनुशासन दृष्टिगत होने लगा। देहली 
उर्दू अखबार अपने १२ जुलाई के अंक में लिखता है, 'जो सूरत तथा उठान उनके 
कार्यों की है, उससे ऐसा ज्ञात होता है कि ईश्वर की कृपा से यह सेना तथा नगर 
की प्रजा का बड़ा सौभाग्य है कि यह उच्च पदाधिकारी राज्य व्यवस्था तथा शासन 
प्रबन्ध के लिए नियुक्त हुआ। जो जो अफसर जिस जिस कार्य के योग्य थे, उनके 
लिए उसी प्रकार के कार्य नियमानुसार तथा राज्य के हित की दृष्टि से निश्चित 
किये। जो अधिकारी कौंसिल में सम्मिलित किये जाने के योग्य थे, उन्हें कौंसिल में 
सम्मिलित किया। 

अफसरों, सैनिकों तथा प्रजा से बड़ा सौजन्यपूर्ण व्यवहार करते हैं। उनके 
सुप्रबन्ध से इस सप्ताह में जो युद्ध हुआ, उसमें बहुत गोरे मारे गये और शत्रुओं 
की बहुत बड़ी भीड़ लूटी और मारी गयी। बहुत ऊँट लूट में प्राप्त हुए। एक दिन 
शत्रुओं की रसद पर भी अधिकार जमा लिया गया। पूर्ण विश्वास है कि यदि इसी 
प्रकार इन्हीं का शासन प्रबन्ध रहा तो देश तथा प्रजा के हित सम्बन्धी कार्य भली 
भाँति सम्पन्न होंगे। उनके साथ जेहादी भी बड़ी संख्या में आये हैं। वे बड़े ही 
परिश्रमी तथा योग्य हैं।* 


बख्त खाँ ने सेना के प्रबन्ध के साथ-साथ एक विज्ञापन प्रकाशित कराया, जिसका 
उद्देश्य यह था कि अंग्रेजी राज्य के पेंशन पाने वाले तथा माफीदार संतुष्ट हो जाये 


१. देहली उर्दू अखबार, १२ जुलाई १८५७, पृष्ठ ३। 
२.  देहली उर्दू अखबार, १२ जुलाई १८५७, पृष्ठ ३। 
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और विश्वासघात तथा शत्रुओं को सहायता पहुँचाना समाप्त कर दें। विज्ञापन इस 
प्रकार है - 


“यह बात सब पर स्पष्ट तथा विदित है कि बहुत से पेंशन पाने वाले, माफी 
की भूमि के स्वामी आदि जो इस शहर तथा आसपास के स्थानों में रहते हैं, यदि 
उन्हें इस बात की शंका हो कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने के कारण उनकी 
जीविका का साधन बन्द हो जायेगा और इस विचार से वे अंग्रेजों के हितेषी बन 
कर षड््यंत्र रचते हों, समाचार अथवा रसद पहुँचाते हों तो आश्चर्य नहीं। अतः 
यह आम हुक्म दिया जाता है कि वे समस्त लोग संतुष्ट रहें | विजय के उपरान्त 
प्रमाण मिल जाने तथा पुराने और नये दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात्‌ जो 
जिसका होगा, वह निश्चित किया जायेगा और अशान्ति के कारण जितने दिनों तक 
बन्द रहा है, वह भी उन्हें प्रदान किया जायेगा। अतः इस आदेश की सूचना पा 
लेने के पश्चात्‌ जो व्यक्ति किसी प्रकार के समाचार अथवा रसद आदि अंग्रेजों को 
पहुँचायेगा, वह व्यक्ति सरकारी आदेशानुसार भारी दण्ड का भागी होगा। इस 
कारण कोतवाल शहर को आदेश दिया जाता है कि तुम अपने-अपने इलाके के 
जागीरदारों, माफीदारों तथा पेंशनदारों को सूचना दे दो और उनसे सूचना पत्र के 
पीछे प्राप्ति के हस्ताक्षर करा के शीघ्र वापस भेज दो। 


बख्त खाँ ने नमक तथा शक्कर पर जो कर लगाया गया था, उसे इस कारण 
क्षमा कर दिया कि गरीबों को कष्ट न हो।* ऐसे अवसर पर जबकि धन की 
अत्यन्त आवश्यकता थी और मालगुजारी भी वसूल नहीं हो रही थी, कर क्षमा कर 
देना उसका बहुत बड़ा कारनामा है। 


बादशाह द्वारा बख्त खाँ का आदर सम्मान तथा उसकी योग्यता से दरबार 
के अन्य लोगों, विशेष रूप से मिर्जा मुगल को बड़ी ठेस पहुँची होगी। अभी तक 
मिर्जा मुगल ही सर्वेसर्वा था, किन्तु वह समझ गया होगा कि बख्त खाँ के सामने वह 
कुछ न कर सकेगा। उसने दूसरे ही दिन २ जुलाई को बादशाह से शिकायत की कि 
आज एक प्रार्थना-पत्र नगर-निवासियों की ओर से प्राप्त हुआ है, जिसमें यह लिखा 


१. देहली उर्दू अखबार, १२ जुलाई १८५७। 
२. जीवनलाल, पृष्ठ १५२। 
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है कि कोतवाल ने उन्हें आदेश दिया है कि वे सशस्त्र तथा संघटित होकर बरेली 
की सेना के अधीन तैयार रहें । इस बात का पता नहीं चलता कि इस आदेश से 
क्या तात्पर्य है, अतः इस विषय में जिस प्रकार के आदेश की आवश्यकता हो वह 
दिये जायें, जिससे उनका पालन हो सके।” जीवनलाल ने सम्भवतः इसी आदेश 
के विषय में लिखा है कि जनरल ने घोषणा करा दी थी कि समस्त दुकानदार 
सशस्त्र रहें। जिन लोगों के पास अस्त्र-शस्त्र न हों, उन्हें अस्त्र-शस्त्र बिना मूल्य 
के प्रदान होंगे। जो सैनिक लूटता पाया जाय, उसके हाथ काट दिये जायें।* 


इस घोषणा में स्पष्ट रूप से पुलिस द्वारा जो आदेश लोगों को दिया गया, वह 
सर्वदा सशस्त्र एवं तैयार रहने का था किन्तु शाहजादों तथा अमीरों ने उसके 
विरुद्ध बादशाह के कान भरने प्रारम्भ कर दिये। जकाउल्लाह ने लिखा है कि बख्त 
खाँ ने भी कमाण्डर-इन-चीफ की नकल उतारी कि आज मैगजीन को देखता है 
और नियमित रूप से उसमें सामान रखने का आदेश देता है। कल नगर के रईसों 
को पुलिस द्वारा अपने पास उपस्थित होने का आदेश देता है। रईसों ने इस बात 
से असन्तुष्ट होकर बादशाह से शिकायत की कि “यदि बख्त खाँ को हमें बुलाना 
था तो पत्र द्वारा बुलाया होता न कि पुलिस के पदातियों द्वारा / बादशाह ने बख्त 
खाँ से इसका उत्तर माँगा तो उसने कहा, मैंने तो पुलिस द्वारा यह सूचना दी थी 
कि वे सशस्त्र रहा करें। 


३ जुलाई को बादशाह ने बख्त खाँ को आदेश दिया कि वह सेना के वेतन 
का और जिन लोगों की धन-सम्पत्ति लुट गई है, उनको तावान देने और न्यायालय 
व पुलिस तथा माल के विभागों का प्रबन्ध करे और आदेश दे दिया कि सेना 
शाहजादों से कोई सम्बन्ध न रखे /* इस आदेश द्वारा शाहजादे, बख्त खाँ के और 
भी शत्रु हो गये होंगे। मिर्जा मुगल द्वारा जो आदेश दिये गये होंगे तथा धन प्राप्त किया 
गया होगा, उसकी भी पूछताछ की गई होगी। उस पर धन के अपहरण का अपराध 


१. ट्राएल, पृष्ठ ११। 
२. जीवनलाल, पृष्ठ १३९। 
३. तारीखे उरूजे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६८१। 
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भी लगाया गया होगा, जिसकी सफाई में ११ जुलाई १८५७ ई. को मिर्जा मुगल ने 
बादशाह को लिखा कि 'सेवक ने कोई ऐसा आदेश नहीं निकाला है, जिसके विषय 
में बादशाह को सूचना न दे दी हो। कम से कम हकीम को सर्वदा सूचना कर दी 
जाती है। जहाँ तक सेना में रुपये के वितरण का सम्बन्ध है, बिन्दी महाजन से 
शपथ देकर पूछ लिया जाय कि सेवक अल्प धन तथा एक लाख रुपये का कोई 
मूल्य नहीं समझता और यह कि सेवक ने क्या कभी कोई अपहरण किया है। 


बादशाह शाहजादे के प्रार्थना-पत्र से सन्तुष्ट न हुआ और उसने आदेश दिया 
कि 'तहकीकात जारी रहे ।' 

मिर्जा मुगल के पास इसके अतिरिक्त कोई उपाय न था कि वह अमीरों से 
मिल कर षड््यंत्र रचे और बादशाह के आदेशों के पालन में बाधाएँ डाले। १२ 
जुलाई को मिर्जा मुगल ने बादशाह को लिखा कि “आपके आदेशानुसार आपकी 
इच्छा सेना के सरदारों को बता दी गई। कल बख्त खाँ जनरल बहादुर भी दास 
के पास आये थे। आपकी इच्छा उनसे सुन कर मैंने उसे पुनः सेना के समस्त 
अधिकारियों को अपनी योग्यतानुसार समझा दिया किन्तु ये उसे स्वीकार नहीं 
करते। दास उनकी प्रार्थना आपकी सेवा में भेजता है।* 


बादशाह को किसी प्रकार संतुष्ट होते हुए न देख कर मिर्जा मुगल ने बख्त 
खाँ के सैनिक प्रबन्ध में भी हस्तक्षेप करना तथा उसको अयोग्य सिद्ध करने का 
प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया।* बादशाह तथा बख्त खाँ में मतभेद उत्पन्न कराने के लिए 
बख्त खाँ के पास बादशाह के नाम से जाली पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें उसके 
कार्यों की आलोचना की गई। बादशाह ने बख्त खाँ को बताया कि उसने इस प्रकार 
का कोई पत्र नहीं लिखा। २० अगस्त १८५७ ई. को बख्त खाँ पर अपराध लगाया 
गया कि वह अंग्रेजों से मिला हुआ है। साक्षी बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया गया किन्तु 
जब उससे प्रश्न किया गया तो वह कोई उत्तर न दे सका और अन्त में उसने कहा 


१. ट्राएल, पृष्ठ १३। 
२. ट्राएल, पृष्ठ ५४। 
३. जीवनलाल, पृष्ठ १४६। 
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कि वह मिर्जा मुगल से भेंट करने आया था|” २३ अगस्त को यह प्रयत्न किया 
गया कि बख्त खाँ को दरबार में प्रविष्ट न होने दिया जाये।* 


१७ जुलाई १८५७ ई. को मिर्जा मुगल ने एक प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया 
कि “बादशाह को ज्ञात होगा कि मुहम्मद बख्त खाँ के आने के पूर्व प्रतिदिन युद्ध 
का संचालन बिना किसी रुकावट के उत्तम प्रकार से होता था। बरेली के जनरल 
के आने के उपरान्त कई युद्ध हुए। आज दास सेना को तैयार करके आक्रमण 
हेतु नगर के बाहर निकला किन्तु उपर्युक्त जनरल ने विघ्न डाल कर पूरी सेना 
को व्यर्थ खड़ा रखा। वह जानना चाहता था कि उन्हें किसने बाहर निकलने की 
अनुमति दी है और यह कह कर कि 'सेना उसकी अनुमति के बिना बाहर नहीं 
जा सकती', उसे लौटा दिया। कोई खुला हुआ शत्रु भी इस प्रकार की कार्रवाई न 
करेगा कि सेना आक्रमण हेतु अग्रसर हो और कोई हस्तक्षेप करके उसे लौटा दे। 
यदि सेना का समस्त अधिकार तथा प्रबन्ध उपर्युक्त जनरल को सौंप दिया गया 
हो तो सेवक को लिखित आदेश प्राप्त हो जाय, जिससे वह सेना के कार्यों में 
हस्तक्षेप न करे और वह सेना के अधिकारियों को सूचना दे दे कि वे उपर्युक्त 
जनरल के अधीन हैं। आदेशों को उलट देने के कारण छोटे-बड़े सभी अधिकारियों 
को बड़ा तीव्र नैराश्य होगा। यदि इसके विपरीत सेना पर सेवक का अधिकार रखा 
जाता है तो उपर्युक्त जनरल हस्तक्षेप न करे। उसे अपनी रेजीमेंट पर पूर्ण 
अधिकार है।* 


बादशाह ने इस प्रार्थनापत्र का कोई उत्तर न दिया। इसी बीच में सेना ने भी 
बादशाह को एक प्रार्थना-पत्र दिया कि “बख्त खाँ तोपखाने का अफसर था। वह 
इसी काम को जानता है। युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के योग्य नहीं। वह गवर्नर के 
पद के योग्य नहीं। न वह बादशाह से शिष्टता का व्यवहार करता है और न 
राजकोष बादशाह की भेंट के लिये लाया है। मिर्जा मुगल को सेना के समस्त प्रबन्धों 
का जो अधिकार दिया गया था, वह उसके योग्य था अपितु वह गवर्नर जनरल होने 
के योग्य है। समस्त सेना चाहती है कि वह हमारा सेनापति नियुक्त हो” बादशाह 
ने यह प्रार्थना-पत्र बख्त खाँ के पास भेज दिया कि वह उसका उचित उत्तर लिखे। 
१. जीवनलाल, पृष्ठ २०१। 
२. जीवनलाल, पृष्ठ २०४। 
३. ट्राएल, पृष्ठ ५५। 
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इस प्रार्थना-पत्र का उत्तर बख्त खाँ ने यह दिया कि सेना को तीन भागों में 
विभाजित होना चाहिये। एक भाग में देहली तथा मेरठ की रेजीमेंट, दूसरे भाग में 
वह सेना हो जो उसके साथ आयी है। तीसरे भाग में शीर्ष सेना / बादशाह ने मिर्जा 
मुगल को बुला कर बख्त खाँ का यह उत्तर सुना दिया।* 


मिर्जा मुगल तथा सैनिकों के प्रार्थना-पत्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
सैनिकों के प्रार्थना-पत्र में भी मिर्जा मुगल का हाथ था। बख्त खाँ ने भी भली-भाँति 
समझ लिया होगा कि क्रान्ति का संचालन बिना अधिकारों के विभाजन के सम्भव 
नहीं, अतः उसने सेना के तीन भाग करके अपने पास केवल बरेली का भाग रख 
लिया ।* किन्तु इसके उपरान्त लोग अन्य पल्टनों से बख्त खाँ की सेना में पहुँचने 
लगे होंगे। यह देख कर २६ अगस्त को मिर्जा मुगल ने कोतवाल को आदेश दिया 
कि वह इस बात की घोषणा करा दे कि लोग अपनी-अपनी पल्टनों में वापस चले 
जायें अन्यथा उन्हें दंड दिया जायेगा।* 


१६ जुलाई १८५७ ई. को मिर्जा मुगल ने बादशाह को लिखा कि कल से रात 
दिन युद्ध के लिए घोर प्रयत्न हो रहा है। यदि अलीपुर की ओर से कुछ सहायता 
प्राप्त हो जाय तो ईश्वर की कृपा से अन्तिम विजय प्राप्त हो जायेगी, अतः बरेली 
के जनरल को सहायता करने का हुक्म दे दिया जाय। उसे सेना लेकर अलीपुर 
की ओर बढ़ कर उस ओर से काफिरों पर आक्रमण करने का आदेश प्रदान किया 
जाय, जबकि दास अपनी सेना लेकर इस ओर से आक्रमण करेगा। इस प्रकार 
दोनों सेनाएँ मिल कर एक-दो दिन में दुष्ट काफिरों को नरक में भेज देंगी। 


हकीम एहसनुल्लाह खाँ 
'हकीम एहसनुल्लाह खाँ को प्रारम्भ ही से क्रान्तिकारियों पर विश्वास न 


था। वह समझता था कि अंग्रेज अवश्य विजय प्राप्त करेंगे और उसने बादशाह 


तारीखे उख्जे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ६८४। 
जीवनलाल, पृष्ठ १४२। 
प्रेस लिस्ट १११ डी नं. ४१। 
द्राएल, पृष्ठ ५६। 
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की ओर से एक पत्र आगरे के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को लिखवा दिया था।' 
क्रान्तिकारियों को भी इन लोगों पर संदेह था।* बादशाह का एक अन्य मुख्य 
कर्मचारी महबूस अली खाँ हकीम एहसनुल्लाह का बहुत बड़ा सहायक था। १५ 
मई १८५७ ई. को क्रान्तिकारियों ने दोनों पर अंग्रेजों से पड़यंच रचने का दोष 
लगाया। महबूब अली खाँ ने शपथ खाई कि 'हम किसी प्रकार का षड़यंत्र नहीं 
रचते / १६ मई १८५७ ई. को क्रान्तिकारियों ने हकीम एहसनुल्लाह तथा महबूस 
अली खाँ का अंग्रेजों के नाम जो पत्र बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया, उसे हकीम 
एहसनुल्लाह खाँ तथा महबूब अली खाँ ने देख कर कहा कि “यह जाली है और 
किसी ने हमारी जाली मुहरें भी लगा दी हैं।॥रे 


२६ मई को पता चला कि इस्लाम गढ़ (सलीम गढ़) के बुर्ज पर जो तोप 
लगी थी, उसमें किसी ने कंकड़ भर दिये। क्रान्तिकारियों का संदेह हकीम 
एहसनुल्लाह खाँ तथा महबूब अली खाँ पर था। उन्होंने बादशाह के समक्ष उनकी 
हत्या करना निश्चय कर लिया, किन्तु उनके शपथ लेने तथा बादशाह के समझाने 
से वे शान्त हो गये ।* इसके उपरान्त महल के अनाज के गोदाम में गोलियाँ तथा 
बारूद प्राप्त हुए। क्रान्तिकारियों का संदेह हकीम एहसनुल्लाह खाँ, महबूब अली 
खाँ तथा बेगण जीनतमहल पर हुआ। बादशाह ने इस बार भी क्रान्तिकारियों को 
समझा कर शान्त किया।* जीवनलाल ने अपनी दैनिक-वृत्त की पुस्तक में ४ 
अगस्त के विवरण में लिखा है कि उस दिन अंग्रेजों से पत्रव्यवहार के अपराध 
पर क्रान्तिकारियों ने हकीम की हत्या करनी चाही, किन्तु वह उस समय घर पर 
उपस्थित न था और इस प्रकार वह बच गया ।* ७ अगस्त को चूड़ी वालों के मुहल्ले 
में शमख बेगम की कोठी में क्रान्तिकारियों का बारूद का जो कारखाना था, उसमें आग 
लग गई [? क्रान्तिकारियों को विश्वास था कि यह काम एहसनुल्लाह खाँ का है। 


जीवनलाल, पृष्ठ ८३। 

जहीर देहलवी, दास्ताने गदर (लाहौर) पृष्ठ ६७-६८। 

प्रेस लिस्ट ३६, पृष्ठ ५ अ, जीवनलाल, पृष्ठ ८४-८४ | 

जीवनलाल, पृष्ठ १०३। 

जीवनलाल, प्रृष्ठ १०७। 

जीवनलाल, पृष्ठ १८०। 

जीवनलाल, पृष्ठ १८५, सादिकुल अखबार, १० अगस्त १८५७, पृष्ठ ४। 
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वे हकीम के घर पर पहुँच गये | हकीम बादशाह के पास था। उसने उसे छिपा दिया 
और मिर्जा मुगल को आदेश दिया कि वह जाकर हकीम के घर की रक्षा करे। मिर्जा 
ने हकीम की सर्म्पात्त की रक्षा का कुछ प्रबन्ध किया किन्तु रात्रि में क्रान्तिकारी 
राजप्रासाद में पहुँच गये और हकीम एहसनुल्लाह खाँ को उनको सौंप देने का 
आग्रह किया। बादशाह ने उसे इस शर्त पर दे दिया कि उसकी हत्या न की जाये |” 
बादशाह हकीम का बड़ा हितैषी था। ८ अगस्त को उसने अपने पुत्रों को आदेश 
दिया कि वे हकीम को छुड़ाने का जिस प्रकार सम्भव हो, प्रयत्न करें।* उसने ८ 
अगस्तर तथा ६ अगस्त” को इस सम्बन्ध में आदेश भी दिये। 


६ अगस्त १८५७ ई. को बादशाह ने मिर्जा मुगल को लिखा कि मैं 
सेना को अपनी संतान के समान समझता हूँ किन्तु खेद है कि उसने मेरी 
वृद्धावस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे स्वास्थ्य की रक्षा हकीम एहसनुल्लाह 
खाँ के हाथ में है। मेरे स्वास्थ्य में परिवर्तन के विचार से वे हकीम के द्वार 
से पहरे हटा लें और जब कभी वह मेरी चिकित्सा हेतु आना-जाना चाहे, 
उस पर कोई रोक-टोक न की जाये। यदि उसके विरुद्ध कोई संदेह हो तो 
उसका लिखित प्रमाण प्रस्तुत करें, तब उन्हें उसको दंड देने का अधिकार 
होगा। उसके घर से जो कुछ सम्पत्ति का पता लगा कर हमारे पास भेज दी जाये ।' 
बादशाह ने उसकी रक्षा के लिए केवल इतना ही नहीं किया अपितु उसने यह 
धमकी दी कि “यदि इन आदेशों का पालन न किया जा सके तो मुझे ख्वाजा साहब 
भेज दिया जाये। वहाँ मैं मुजाविर (रक्षक) के रूप में जीवन व्यतीत करूँगा। यदि 
यह भी सम्भव न हुआ तो मैं किसी अन्य स्थान को चला जाऊँगा। जिन लोगों 
का विचार है कि वे मुझे रोक सकेंगे, वे इसका भी प्रयत्न कर लें। मैं अंग्रेजों के 
हाथ से न मारा गया तो सैनिकों द्वारा मार डाला जाऊँगा। इसके अतिरिक्त प्रजा 
पर जो अत्याचार हो रहा है, वह वास्तव में मुझ पर हो रहा है। तुम सब लोग 
इसकी रोकथाम करो अन्यथा मैं हीरा खाकर सो रहूँगा।” उसी दिन बादशाह 
जीवनलाल, पृष्ठ १८६। 
जीवनलाल, पृष्ठ १८०। 
प्रेस लिस्ट नं. ५७ (२६२)। 
प्रेस लिस्ट नं. ६० (५२५) | 
ट्रायल, पृष्ठ २२। 


छा ०८ «० ले | 





१६२ स्वतन्त्र दिल्‍ली 


ने मिर्जा को आदेश दिया कि हकीम के घर से पहरा हटा लिया जाय । क्रान्तिकारियों 
के बहुत से अधिकारियों ने भी सम्भवतः बादशाह को प्रसन्‍न करने के लिये कह 
दिया कि हम संतुष्ट हैं कि हकीम का इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं!” १० 
अगस्त को उसे मुक्त भी कर दिया गया” और बादशाह इस बात का प्रयत्न करता 
रहा कि जो धन-सम्पत्ति हकीम के घर से लुटी है, वह उसे वापस मिल जाये।* 


यद्यपि बहादुर शाह को विश्वास था कि हकीम निर्दोष है और क्रान्तिकारी उस 
पर व्यर्थ संदेह करते हैं किन्तु बाद में बादशाह को भी ज्ञात हो गया होगा कि 
क्रान्तिकारियों का संदेह निराधार न था और हकीम एहसनुल्लाह निरन्तर क्रान्ति 
को असफल बनाने की चेष्टा करता रहता था। बहादुरशाह के मुकदमे में वह 
अंग्रेजों का मुख्य गवाह था। महबूब अली खाँ की मृत्यु जून ही में हो गई अन्यथा 
उसके विषय में भी सिद्ध हो जाता कि वह भी अंग्रेजों से मिल कर षड़्यंत्र रचा 
करता था। सम्भवतः हकीम एहसनुल्लाह खाँ को बेगम जीनतमहल से पूर्ण 
सहायता प्राप्त होती रहती थी और उसी ने बहादुरशाह को प्रभावित कर दिया था 
कि हकीम उसका बहुत बड़ा हितैषी है। 


मौलाना फजलेहक खैराबादी ने हकीम एहसनुल्लाह के विषय में लिखा है कि 
वास्तव में वह नसारा (अंग्रेजों) का सहायक तथा उनका अत्यधिक विश्वास-पात्र 
था और नसारा (अंग्रेजों) के शत्रुओं का बहुत बड़ा विरोधी था।* 


मिर्जा इलाही बख्श 


मिर्जा इलाही बख्श, बादशाह का समधी, भी अंग्रेजों का बहुत बड़ा हितैषी 
था। बादशाह को उस पर बड़ा विश्वास था। वह सर्वदा बादशाह को यही समझाने 


जीवनलाल, पृष्ठ १६१। 
जीवनलाल, पृष्ठ १६१। 
जीवनलाल, पृष्ठ १२२, सादिकुल अखबार, १७ अगस्त १८५७, पृष्ठ ४। 
फजलेहक खैराबादी सौरतुल हिन्दिया (बिजनौर १६४७ ई.), पृष्ठ ३६२। 
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का प्रयत्न किया करता था कि अंग्रेजों से संधि कर लेने में ही उसका हित है। २४ 
जुलाई को उसने बादशाह को चेतावनी दी कि यदि वह अंग्रेजों से संधि की वार्ता 
न करेगा तो इससे उसे बड़ी हानि होगी।? सम्भवतः उसे इस बात का पूर्ण ज्ञान 
था कि नगर में कौन-कौन लोग अंग्रेजों के हितैषी हैं। जीवनलाल के विषय में जब 
क्रान्तिकारियों को पूर्ण विश्वास हो गया कि वह अंग्रेजों को समाचार पहुँचाता रहता 
है तो मिर्जा इलाही बख्श ने ही उसकी रक्षा की। जीवनलाल लिखता है कि 'जब 
मैं बन्दी बना लिया गया था तो लाला श्याम लाल ने मिर्जा इलाही बख्श को लिखा 
कि यह जीवनलाल की सहायता करने का समय है, कारण कि वह अंग्रेजों का 
सेवक तथा मिर्जा अंग्रेजों का हितैषी है / मिर्जा के बच्चे की मृत्यु हो गई थी, किन्तु 
वह शीघ्रातिशीघ्र उसे दफन करके जीवनलाल की रक्षा को पहुँच गया।'* मुंशी रजब 
अली जो अंग्रेजों का मुख्य गुप्तचर था, के दूत मिर्जा इलाही बख्श के पास आकर 
निवास करते थे और वह उनकी सहायता किया करता था ।* मिर्जा इलाही बख्श 
ही ने बादशाह को क्रान्तिकारियों के साथ देहली के बाहर न जाने दिया ।* 


गुप्तचर 


किले के अतिरिक्त नगर में भी अंग्रेजों के हितैषियों की कमी न थी। 
मुईनुद्दीन हसन खाँ, जीवनलाल व चुन्नी आदि यद्यपि अपने आपको क्रान्तिकारियों 
का हितैषी सिद्ध करते थे किन्तु उन्होंने अंग्रेजों को समाचार पहुँचाने का एक 
विस्तृत जाल फैला रखा था। बादशाह के अधिकारी उनके सहायक थे। अंग्रेजों 
की ओर से हडसन गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था। धूर्त्तता में उसका कोई 
मुकांबला न कर सकता था। देहली उर्दू अखबार लिखता है, “यह ईश्वर की विचित्र 
लीला है कि कभी-कभी सुना जाता है कि अधिकांश हिन्दू-मुसलमान इसी युग तथा 
काल में अंग्रेजों के नमकख्वार तथा उनसे सम्बन्धित हैं और धर्म तथा ईमान 
के विरुद्ध कार्य करते हैं। उनके विषय में सुना जाता है कि वे गुप्त रूप से 


जीवनलाल, पृष्ठ १६४-१६५। 

जीवनलाल, पृष्ठ १८६-१६०। 

तारीखे उर्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, प्रृष्ठ ६४७। 

खदंगे गदर, पृष्ठ ७१, सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग ३, पृष्ठ ६४४। 
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उनके शुभाकांक्षी हैं तथा उनकी विजय चाहते हैं और उन्हें समाचार पहुँचाते रहते 
हैं। वे हृदय से उनकी ओर से प्रयत्नशील हैं। सब हिन्दू मुसलमानों के लिए 
आवश्यक है कि इन बातों की खोज की चेष्टा करें और ऐसी बातों की छान-बीन 
करते रहें और उन्हें उचित दंड दें, जिससे लोग शिक्षा ग्रहण करें। 

अंग्रेजों की आवश्यकताओं की वस्तुएँ तथा अन्य सामग्री भी देहली से भेजी 
जाती थीं। १४ जून १८५७ ई. को काबुली द्वार के १३ नानबाइयों की अंग्रेजी को 
रोटी पहुँचाने के अपराध में हत्या करा दी गई।* ६ जुलाई को तीन जासूसों की 
बख्त खाँ के शिविर में हत्या कराई गई। दो आदमी अंग्रेजों के शिविर में मदिरा 
ले जाते हुए पकड़े गये।* क्रान्तिकारियों को विश्वास था कि नगर के अधिकांश 
व्यापारी तथा महाजन अंग्रेजों से मिले हुए हैं। लोग निरन्तर जासूसी के कारण 
बन्दी बनाये जाते” और उन्हें दंड दिया जाता किन्तु क्रान्तिकारी यह जाल तोड़ने 
में सफल न हो सके। 


पल्टनों का पारस्परिक विरोध 


उचित नेतृत्व के अभाव तथा दरबारी षड़यंत्र एवं पारस्परिक देष का प्रभाव 
सेना पर भी पड़ना आवश्यक था। उनके त्याग तथा बलिदान की भावनाओं में कमी 
आने लगी। जो धन प्राप्त होता था, उसे केन्द्रीय स्थान पर एकत्र करने और उसके 
उपरान्त उचित रूप से सैनिकों में वितरण करने की कोई व्यवस्था न थी। मेरठ 
के सैनिक देहली के विषय में अधिक न जानते थे। देहली वाले सम्भवतः जो 
कुछ प्राप्त करते, उसमें से मेरठ के सैनिकों को कुछ न देते थे। इस कारण दोनों 
पल्‍्टनों में द्वेष उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक था।* शाहजादे तो कर्नल आदि बने 
घूमते थे। वेतन का प्रबन्ध हकीम एहसनुल्लाह तथा महबूब अली खाँ के सुपुर्द था। 
उनको इससे अधिक और किस बात में प्रसन्‍नता हो सकती थी कि सैनिकों 


१.  देहली उर्दू अखबार, १६ जुलाई १८४७ ई. पृष्ठ १। 

२. जीवनलाल, पृष्ठ १२१। 

३. जीवनलाल, पृष्ठ १४१। 

४. प्रेस लिस्ट १०३ (नं. ६८), १०३ (नं. ३५४, ३५६), ११० (नं. २७२)। 
५. जीवनलाल, पृष्ठ ८६। 








कश्मीरी द्वार पर अंग्रेजों का आक्रमण 


षड़यन्त तथा द्वेष १६५ 


का पारस्परिक मतभेद बढ़े ताकि क्रान्ति शीघ्र असफल हो। वे ऐसे आदेश देते तथा 
वेतन के विषय में ऐसे नियम बनाते थे कि सैनिकों में खुल्लमखुल्ला झगड़ा भी होने 
लगता था ।* 


जो सेनाएँ बाहर से आती थीं। वे सर्वप्रथम बड़ा उत्साह प्रदर्शित करती थीं 
किन्तु दो-चार दिन ही में दोषपूर्ण वातावरण के कारण उनकी भी वही दशा हो 
जाती ।* यह प्रसिद्ध था कि देहली का जल पीकर तथा चाँदनी चौक का एक चक्कर 
लगा कर कोई भी युद्ध करने के योग्य नहीं रहता। बरेली तथा नीमच की सेनाओं 
ने सर्वप्रथम बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया किन्तु इन पल्टनों में भी शीघ्र मतभेद 
उत्पन्न हो गया। मिर्जा मुगल बख्त खाँ के मार्ग में रोड़ा अटकाने को उद्यत ही 
रहता था। ३० जुलाई को बरेली तथा नीमच की सेना के अधिकारियों में कुछ 
झगड़ा हो गया किन्तु बख्त खाँ ने दोनों को शान्त कर दिया। बरेली तथा नीमच 
की पल्‍्टनों के सेनापतियों में अभियानों के संचालन के विषय में भी मतभेद होने 
लगा था और नीमच की सेनाएँ बरेली की सेनाओं पर झगड़ा करने का दोष लगाती 
थीं। २२ जुलाई १८५७ ई. को बख्त खाँ ने बादशाह द्वारा यह आदेश प्राप्त कर 
लिया कि सेना की परेड कराई जाय और प्रत्येक सैनिक से शपथ ले ली जाय कि 
वह अन्त तक अंग्रेजों से यु करता रहेगा और कायरों को -अपने घर लौट जाने 
की अनुमति दे दी जाय !* पता नहीं यह परेड सम्भव हो सकी अथवा नहीं किन्तु 
सैनिक जिस उच्च उद्देश्य को लेकर उठे थे, उसे वे देहली के वातावरण में भूल 
गये और पारस्परिक द्वेष तथा शत्रुता के कारण उन्होंने अपने पाँव में स्वयं 
कुल्हाड़ी मार ली। 
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अध्याय-७ 
स्वाधीनता का अन्त 
अंग्रेजी सेना पर क्रान्तिकारियों के आक्रमण 


नजफगढ़ का युद्ध 

७ अगस्त को ब्रिगेडियर निकल्सन अंग्रेजी सेना के शिविर में पहुँचा | १४ 
अगस्त को उसकी सेना भी पहुँच गई।'* उसके पहुँच जाने से अंग्रेजों का उत्साह 
बहुत बढ़ गया। उसके पीछे-पीछे अंग्रेजी तोपखाना भी पंजाब से रवाना हो चुका 
था। २४ अगस्त को क्रान्तिकारियों की एक सेना १८ तोपें लेकर देहली से इस 
तोपखाने पर अधिकार जमाने का संकल्प करके चली। दूसरे दिन ब्रिगेडियर 
निकल्सन के अधीन एक सेना ने क्रान्तिकारियों से युद्ध करने के लिए प्रस्थान 
किया और ४ बजे के निकट भापरोला ग्राम के पास पहुँच गया। क्रान्तिकारी 
नजफगढ़ की झील के पुल से नजफगढ़ तक लगभग दो मील में फैले थे। निकल्सन 
ने अपनी सेना द्वारा क्रान्तिकारियों पर आक्रमण किया और कई बार बड़ी वीरता 
का प्रदर्शन किया किन्तु वे सफल न हो सके।* २६ अगस्त को क्रान्तिकारियों ने 
जनरल निकल्सन के शिविर पर पुनः आक्रमण किया किन्तु इस आक्रमण का भी 
अधिक प्रभाव न हुआ।* 


क्रान्तिकारियों की पराजय 
६ सितम्बर को अंग्रेजों को जितनी सहायता की आशा थी, वह सबकी सब 


१... देहली-१८५७, पृष्ठ १८३। 

२. देहली-१८५७, पृष्ठ २०१। 

३. स्टेट पेपर्स, पृष्ठ ३५६, ३६३। देहली-१८५७, पृष्ठ २३०-२३९ ग्रीदूड, पृष्ठ २१६-२२४; 
होप ग्रान्ट, पृष्ठ ११३, ग्रीफिथ्स, पृष्ठ १२३-१२८, राटन, पृष्ठ २०५-२०८। 

४... देहली-१८५७, पृष्ठ २४१। 


स्वाधीनता का अन्त १६७ 


पहुँच गई।” उनमें तोपखाना भी था, जिसमें तोपों के अतिरिक्त बहुत-सा 
गोला-बारूद भी था।* पंजाब के चीफ कमिश्नर के आफीशियेटिंग सेक्रेट्री ने 
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी को २ सितम्बर को देहली में अंग्रेजी सेना की 
स्थिति के विषय में लिखते हुए सूचना दी कि प्रथम सितम्बर के समाचारों से पता 
चलता है कि क्रान्तिकारी इस समय बिना नेता के हैं। वे छोटे-छोटे दलों में 
विभाजित हैं। उनके पास युद्ध की कोई संघटित योजना नहीं । उनके पास युद्ध के 
लिए गोला-बारूद पर्याप्त रूप से नहीं। उनके पास धन भी नहीं। इस बात का पूर्ण 
अनुमान लगाया जाता है कि वे हमारे आक्रमण का मुकाबला न कर सकेंगे। पहली 
रेजीमेंट जो नगर में प्रविष्ट होगी, वह सबका सफाया कर देगी ।* 


सितम्बर के आरम्भ ही से अंग्रेज इंजीनियरों ने देहली पर आक्रमण करने 
के लिए मोर्चे तैयार करने प्रारम्भ कर दिये थे। ७ सितम्बर को सायंकाल अँधेरे 
में चुपचाप प्रथम बैट्री मोरी दरवाजे से ७०० गज की दूरी पर बनाई गई। 
क्रान्तिकारियों ने रात्रि में उन पर गोलियाँ चलाईं किन्तु यह समझ कर कि कुछ लोग 
झाड़ी में से लकड़ियाँ काट रहे हैं, उन्होंने गोलियाँ चलानी बन्द कर दीं। यदि वे 
उसी समय सावधान हो जाते तो सम्भवतः अंग्रेजों को अपना काम अधूरा ही छोड़ 
कर लौट जाना पड़ता। रात्रि में अंग्रेजी सेना ने घोर परिश्रम कर प्रातःकाल तक 
मोर्चे में एक तोप चढ़ा दी। क्रान्तिकारियों ने यह देख कर उस पर गोलों की वर्षा 
प्रारम्भ कर दी। उनके गोलों की वर्षा से अंग्रेजों की सेना की बड़ी बुरी दशा हो 
गई किन्तु अंग्रेजी सेना अपने काम में लगी रही और बैट्री तैयार करके शहरपनाह 
को बड़ी हानि पहुँचाई और मोरी द्वार का बुर्ज भूमि पर गिरा दिया।* 


१. अंग्रेजों तथा क्रान्तिकारियों की सेना के विषय में परिशिष्ट “क' देखिये। राबर्ट्स, 
पृष्ठ ११६। 

२. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन कौंसिल का पत्र कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर के नाम 
पार्लियामेंट्री पेपर्स (नं. ४) प्रृष्ठ १६६। 

३. पंजाब के चीफ कमिश्नर के आफीशियेटिंग सेक्रेट्री का पत्र सेक्रेटरी गवर्ननेंट ऑफ इंडिया 
के नाम, दिनांक ७ सितम्बर १८५७ पार्लियामेंट्री पेपर्स १८४७ नं. ४, पृष्ठ ५२७। 

४. देहली-१८९७, पृष्ठ २६७-२७०, ग्रीदूड, पृष्ठ २९५-२५६, एट मंथ्स कैम्पेन, पृष्ठ ५२, 
राटन, पृष्ठ २३२-२३७। 





१६८ स्वतन्त्र दिल्‍ली 


८ सितम्बर को अंग्रेजों ने लुडलो कैसिल पर अधिकार जमा लिया जो नगर 
से ६०० गज की दूरी पर था और एक बैट्री लुडलो कैसिल के समक्ष कश्मीरी द्वार 
से ५०० गज की दूरी पर स्थापित की गई।” १० सितम्बर को तीसरी बैट्री कस्टम 
की कोठी में तैयार की गई। उसी दिन चौथी बैट्री कुद्सिया बाग में एक प्राचीन 
भवन की शरण लेते हुए तैयार की गई। 


9१ सितम्बर को अंग्रेजों ने गोलों की वर्षा प्रारम्भ कर दी। कश्मीरी द्वार से 
क्रान्तिकारियों ने उनका उत्तर दिया किन्तु वे अधिक देर तक गोले न चला सके। 
बुर्ज तथा शहरपनाह में दरारें पड़ गईं। १२ सितम्बर को तीसरी बैट्री का भी प्रयोग 
हुआ और चारों बैट्रियों से गोलों की वर्षा होने लगी। अंग्रेजों की ओर से रात-दिन 
गोले चलाये जाते थे। क्रान्तिकारी अपनी तोपों को बैट्रियों के सामने खुले मैदान में 
ले गये। शहरपनाह में छेद करके प्रत्येक तोप के मुकाबले में एक तोप लगा दी और 
प्रत्येक बैट्री पर बड़ा तीव्र आक्रमण किया। इस प्रकार प्रत्येक बैट्री की बुरी तरह 
खबर ली। उनके गोलों तथा गोलियों ने बहुत से अंग्रेज सिपाहियों की जान ले ली।'* 
इसी समय क्रान्तिकारियों को बाहर से रसद मिलनी बन्द हो गई थी। वे हताश हो 
चुके थे किन्तु फिर भी स्वाधीनता की रक्षा हेतु डटे रहे। 


१३ सितम्बर को अंग्रेजी सेना के अधिकारी दूसरे दिन एक साथ आक्रमण 
करने की तैयारी करते रहे। १४ सितम्बर को सूर्योदय के पूर्व अंग्रेज सैनिक लुडलो 
कैसिल में एकत्र हुए। केवल रीड के साथ की सेना, जो हिन्दू राव की कोठी से 
किशनगंज तक का सफाया करने वाली थी, अनुपस्थित थी किन्तु उन्हें आक्रमण 
का आदेश न हुआ। इसका कारण यह था कि क्रान्तिकारियों की तोपों की गर्जना 
बन्द न हुई थी। वे उसी प्रकार से अंग्रेजों की तोपों का उत्तर दे रहे थे। अंग्रेजी 
सेना को योजनानुसार अग्रसर होने का आदेश दिया गया । क्रान्तिकारियों ने उन पर 
गोलियों की वर्षा प्रारम्भ दी किन्तु अंग्रेजों की सेना बढ़ती चली गई। क्रान्तिकारियों 
की गोलियों तथा पत्थरों की वर्षा ने उन्हें बड़ी हानि पहुँचाई और उनके 


१. राटन, पृष्ठ २४०-२४६, देहली १८५७, पृष्ठ २७०, ग्रीफिथ्स, पृष्ठ १४९। 


२. ग्रीदूड, पृष्ठ २९६-२७०, राटन, पृष्ठ २४६-२५६, होप ग्रान्ट, पृष्ठ ११४-११५४, 
ग्रीफिथ्स, पृष्ठ १४६, देहली १८५७, पृष्ठ २७१-२७२, राबर्ट्स, पृष्ठ ११६-१२०। 


स्वाधीनता का अन्त १६६ 


लिए सीढ़ियाँ लगा कर दीवार पर चढ़ना कठिन हो गया किन्तु प्राणों पर खेल कर 
कुछ अंग्रेज सैनिक दीवार पर चढ़ गये, जिनमें प्रथम निकल्सन था। अंग्रेजों की 
सेना का एक भाग कश्मीरी द्वार की ओर बढ़ा और बड़ी कठिनाई से उस पर 
अधिकार जमा लिया और अंग्रेजों की सेना का वह भाग द्वार के भीतर प्रविष्ट हो 
गया। जो अंग्रेजी सेना किशनगंज तथा पहाड़गंज की ओर से बढ़ रही थी, उस 
पर क्रान्तिकारियों ने किशनगंज के घरों तथा उद्यानों के भीतर से गोलियों की वर्षा 
की | दो घंटे तक युद्ध होता रहा और क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा 
दिये। 


निकल्सन ने एक सेना अजमेरी द्वार से, एक काबुली द्वार से भेजी तथा 
कैम्बेल को सेना देकर नगर के भीतर जामा मस्जिद तक जाने का आदेश दिया। 
अंग्रेजों की सेना को जो काबुली द्वार से नगर में प्रविष्ट होने का प्रयत्न कर रही 
थी, क्रान्तिकारियों के आक्रमण के कारण, जिनमें से कुछ ने एक-एक इंच भूमि के 
लिए युद्ध करना निश्चय कर लिया था, पीछे हटना पड़ता था। निकल्सन भी 
सहायतार्थ पहुँच चुका था किन्तु उसके सीने में भी गोली लगी और अंग्रेजी सेना 
काबुली द्वार में पुन: लौट आयी। 

कैम्बेल की सेना सर थ्योफिलस मेटकाफ के पथ-प्रदर्शन के कारण नगर के 
ऐसे भागों में होती हुई, जहाँ से क्रान्तिकारियों के आक्रमण का बहुत कम भय था, 
जामा मस्जिद के निकट पहुँच गई किन्तु जो सेनाएँ उसके सहायतार्थ पहुँचने वाली 
थीं, उनके न पहुँचने के कारण वह अपनी सेना गिर्जाघर में लौटा ले गया। अंग्रेजी 
सेना को प्रत्येक मोर्चे पर अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। उनके लिए कार्य इतना 
सरल न था, जैसा उनका विचार था। सेनापति विल्सन हताश हो गया। वह पहाड़ी 
पर लौट जाने की योजना बनाने लगा किन्तु कुछ उत्साही अधिकारियों ने इसका 
विरोध किया। निकल्सन यद्यपि मर रहा था किन्तु उसने विल्सन की योजना का 
विरोध करते हुए कहा कि, ईश्वर को धन्य है कि मुझमें इतनी शक्ति है कि यदि 
आवश्यकता पड़ेगी तो मैं विल्सन को गोली मार दूँगा। 


१. राटन, पृष्ठ २६८-२८८, एट मंथ्स कैम्पेन, पृष्ठ ६०-७०, ग्रीफिथ्स, पृष्ठ १५५-१७९, 
होप ग्रान्ट, पृष्ठ १२०-१३१, स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ ३७१-३७४, ग्रीदूड, पृष्ठ 
२७१-२७२, देहली १८५७, पृष्ठ २८२-२८६, फारेस्ट, पृष्ठ १३६-१४६, सिप्वाए वार 
इन इंडिया, भाग ३, पृष्ठ ५८४-६१८, नाइन्थ लान्सर, पृष्ठ १४४-१४७, राबर्ट्स, पृष्ठ 
१२५-१३३। 


१७० स्वतन्त्र दिल्‍ली 


१४ सितम्बर के कार्य की जाँच की जाय तो पता चलेगा कि अंग्रेजों की सेना 
की बहुत बड़ी हानि हुई और कार्य पूरा न हो सका किन्तु उन्हें नगर में ऐसा स्थान 
प्राप्त हो गया, जहाँ से वे अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते थे। छः घंटे के युद्ध 
में ६६ अधिकारी मारे गये तथा ११०४ सैनिकों की हत्या हुई। 


क्रान्तिकारियों की आश्चर्यजनक युक्ति 


क्रान्तिकारियों ने १४ सितम्बर को रात्रि में खाली दुकानों तथा मार्ग में मदिरा 
की बोतलें ढेर कर दीं। मदिरा देख कर गोरों को किसी बात की सुध-बुध नहीं 
रहती। दूसरे दिन जब उन्होंने बोतलें देखीं तो वे उन पर टूट पड़े और मदिरा 
पी-पीकर अचेत हो गये। सम्भवतः क्रान्तिकारियों ने इस युक्ति का प्रयोग नगर से 
बाहर निकल जाने के लिए किया था, अन्यथा यदि वे इस अवसर से लाभ उठा 
कर अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ते तो अवश्य ही उनका विनाश हो जाता। विल्सन 
जब कभी सेना के कुकर्मों पर ध्यान देता तो वह कॉप उठता था। उसने आदेश 
दे दिया कि शेष बोतलें नष्ट कर दी जायें।! 


अंग्रेजों का देहली पर अधिकार 


१५ सितम्बर को किले, सलीमगढ़ तथा नगर पर अंग्रेजी सेना ने गोले 
बरसाये | अंग्रेजों की सेना ने लूट-मार प्रारम्भ कर दी। १६ सितम्बर को किशनगंज 
के आस-पास के स्थानों पर, जहाँ से क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजों की एक सेना को 
पराजित करके पीछे हटा दिया था, अपने अधिकार में कर लिया। १७ तथा १८ 
सितम्बर को अंग्रेजी सेना किले तथा चाँदनी चौक के बहुत निकट पहुँच गई। १८ 
सितम्बर को ग्रेट हेड ने लाहौरी द्वार पर आक्रमण किया किन्तु द्वार के भीतर की 
एक तोप के गोलों तथा घरों की छतों पर से गोलियों की बाढ़ द्वारा उनका स्वागत किया 
गया। गोरे निरन्तर अपने साथियों को मरता देखते थे किन्तु कुछ न कर सकते थे, 
अतः उन्होंने गलियों में युछ करने से मना कर दिया। १६ सितम्बर को अंग्रेजी सेना 
काबुली तथा लाहौरी दरवाजे के आगे बढ़ी। यद्यपि क्रान्तिकारियों की सेना का बहुत 


१.  सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग ३, पृष्ठ ६१८-६१६। 
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बड़ा भाग नगर से चल दिया था, किन्तु अंग्रेजी सेना को इंच-इंच भर भूमि के लिए 
युद्ध करना पड़ता था। 

२० सितम्बर को प्रातःकाल बिग्रेडियर जोंस के दस्ते ने लाहौरी दरवाजे पर 
अधिकार जमा लिया। उसे आदेश प्राप्त हुआ कि वह अपनी सेना को विभाजित 
करके एक भाग चाँदनी चौक में भेजे जो जाकर जामा मस्जिद पर अधिकार प्राप्त 
करे। ब्रेड ने जामा मस्जिद पर अधिकार जमा लिया। उसने जनरल से किले पर 
आक्रमण करने की प्रार्थना की। इसी बीच में जोंस अजमेरी द्वार में प्रविष्ट हुआ। 
एक सेना ईदगाह की ओर गई तो उसे ज्ञात हुआ कि देहली द्वार के बाहर 
क्रान्तिकारियों का शिविर रिक्त है। लेफ्टिनेंट हडसन ने लपक कर उसे अपने 
अधिकार में कर लिया और उसके सवारों ने घायल तथा रुग्ण सैनिकों की हत्या 
कर दी। 


ब्रेड के प्रार्थनानुसार जनरल विल्सन ने किले पर आक्रमण करने के लिए 
एक सेना भेजी। शाहजहाँ का किला आज रिक्त था। तैमूर का वंश उसमें से भाग 
रहा था। शीघ्र ही उसके द्वार को उड़ा दिया गया |? किले के छत्ते में जो तिलंगों का 
चिकित्सालय था, उसमें वे घायल पड़े थे जो सेना के साथ न जा सकते थे। अंग्रेजों 
की सेना ने अपनी गोलियों से उन्हें संसार के कष्टों से मुक्ति दिला दी। शाहजादे 
अपने घरों की रक्षा हेतु बड़े-बूढ़ों तथा घर के फालतू आदमियों को छोड़ गये थे। 
उनकी भी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने उस पुल के द्वार पर जो किले तथा 
सलीमगढ़ के मध्य में था, इस आशय से लपक कर अधिकार जमाया कि 
क्रान्तिकारियों को नगर से भागने न दें किन्तु वे दो दिन पूर्व जा चुके थे। जामा 
मस्जिद, किले तथा सलीमगढ़ में अंग्रेजी सेना ने अड़डे जमा लिये। देहली के 
निवासियों को भी, जो क्रान्तिकारियों की सेना से परेशान हो गये थे, शीघ्र ज्ञात हो 
गया कि कायरता की मौत किसे कहते हैं। 


बहादुरशाह का ब्रभाव 
जीवनलाल तथा अंग्रेजों के गुप्तचरों के विवरणों से ज्ञात होता है कि बादशाह 
अधिकारहीन तथा बेगम और उसके सहायकों के हाथ में कठपुतली था, किन्तु 


१. राटन, पृष्ठ ३०३-३१६, देहली-१८५७, पृष्ठ २६०-२६८, होप ग्रान्ट, पृष्ठ १२६-१३१; 
ग्रीदूड, पृष्ठ २७८-२८५४, सिप्वाए वार, भाग ३, पृष्ठ ६२५-६३५। 
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वास्तव में वही देहली के क्रान्तिकारियों को एक सूत्र में बाँधे था। अशान्ति तथा 
कठिन समय में उसके राज्य त्याग कर फकीर बन जाने की धमकी का बड़ा प्रभाव 
होता था। सम्भवतः उतना प्रभाव किसी अन्य बादशाह के कठोर आदेशों का भी 
न होता। उसकी निराशा से क्रान्तिकारियों में नई स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती और वे 
पहले से अधिक जान तोड़ कर परिश्रम करते थे। २४ अगस्त को जब सैनिक 
भूख से व्याकुल होकर उसके पास फरियाद ले गये तो उसने शाही आभूषण लाकर 
उनके सामने रख दिये और कहा इन्हें ले जाओ और अपनी भूख भूल जाओ ! 
कौन-सा हृदय इस पर न पिघल जाता? किस अधिकारी पर इसका प्रभाव न 
होता? उन्होंने वही उत्तर दिया जो उन्हें देना उचित था। उन्होंने कहा “हम शाही 
आभूषण स्वीकार नहीं कर सकते। हमें इस बात से बड़ा सन्‍्तोष है कि आप हमारे 
लिए तन-मन-धन सब कुछ न्योछावर करने के लिए उद्यत हैं!” पहली सितम्बर 
को सम्भवतः क्रान्तिकारियों ने धन के अभाव तथा जनता द्वारा धन न प्राप्त होने 
के कारण नगर को लूट लेने की धमकी दी। बादशाह ने दृढ़तापूर्वक कहा लूटने 
की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने घोड़े, हाथियों तथा सोने-चादी के आशभूषणों 
को बेंच कर तुम्हें धन दूँगा। यदि मैं ऐसा न कर सकूं तो तुम सब नगर छोड़ कर 
जा सकते हो। मैंने तुम्हें कदापि नहीं बुलाया था। यदि तुम नगर को लूटना चाहते 
हो तो पहले मेरी हत्या कर दो। तत्पश्चात तुम्हारे जी में जो आये, करो इस 
प्रकार वह अपनी प्रजा के लिए चट्टान बन कर खड़ा हो जाता था और उसे 
किसी प्रकार की हानि नहीं होने देता था। यदि वह न होता तो सम्भवतः क्रान्तिकारी 
उचित नेतृत्व के अभाव में इतने दिन भी देहली को स्वाधीन नहीं रख सकते थे। 
प्रजा की कितनी शोचनीच दशा हो जाती, इसका अनुमान नहीं हो सकता। 


जब क्रान्तिकारियों की सेना के अधिकारियों का पारस्परिक द्वेष बहुत बढ़ने 
लगा तो वह प्रत्येक को समझाता तथा धमकाता था। शाहजादों को पूर्णरूप से अपने 
नियंत्रण में रखता था और उन्हें प्रजा की धन-सम्पत्ति पर हाथ साफ करने न देता 
था। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि हिन्दुओं तथा मुसलमानों में अंग्रेज 
गुप्तचरों के षड़यंत्र के बावजूद किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न न हो सका। 
१. जीवनलाल, पृष्ठ २०७। 
२. जीवनलाल, पृष्ठ २१६। 








, जहाँ बादशाह बन्दी बनाया गया 


का मकबरा 


८ 
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अगस्त के अन्त में जब क्रान्तिकारी निराश होते जाते थे तो वह ऐसे आदेश 
देता था, जिनसे उनका उत्साह बहुत बढ़ जाता। सम्भवतः उसने इसी समय प्रजा 
तथा सेना के लिए एक सविस्तार आदेश इस प्रकार दिया - 


(9) सेना के लिए यह परमावश्यक है कि वह बादशाह के आदेशों के पालन 
का पूर्ण रूपेण प्रयलत करती रहे और स्वामिभक्ति, परिश्रम तथा शत्रु के विनाश 
में कोई कसर उठा न रखे। इसी को बादशाह की प्रसन्‍नता तथा अपनी उन्नति 
का साधन समझे। 


(२) प्रत्येक अश्वारोही तथा पदाती अपने अधिकारी की आज्ञाओं का पालन 
करे। छोटा अफसर बड़े अफसर के आदेशों का पालन करे और प्रत्येक अफसर 
अपनी-अपनी सेना का अपने समय पर प्रबन्ध आवश्यक समझे और अपने 
अफसर की आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य न करे। 

(३) समस्त सिपाहियों तथा सरदारों के लिए यह अनिवार्य है कि धर्म के 
शत्रुओं तथा राज्य पर अधिकार जमाने का प्रयत्न करने वालों की हत्या करने, 
उन्हें बन्दी! बनाने एवं पराजित करने में किसी प्रकार की शिथिलता, असावधानी 
तथा टाल-मटोल न करें। इसी में समस्त प्राणियों का कल्याण है। 


(४) जो सिपाही तथा अफसर अच्छी सेवा करेगा, उसे बादशाह द्वारा 
पुरस्कार दिया जायेगा और उसके पद तथा वेतन की वृद्धि की जायेगी। जो कोई 
इस युद्ध में मारा जायेगा, उसके परिवार का पालन-पोषण बादशाह की ओर से 
भली-भाँति किया जायेगा। उसके पुत्र अथवा किसी सम्बन्धी को वेतन-वृद्धि सहित 
सेवा प्रदान की जायेगी। 


(५) जो धर्म के शत्रुओं की किसी प्रकार सहायता करेगा अथवा इस राज्य 
का अहित चाहेगा या रसद पहुँचायेगा तो ईश्वर तथा रसूल (मुहम्मद साहब) के 
समक्ष पापी होगा और अपने अपराध के अनुसार दंड भोगेगा। 

(६) पहाड़ी में कुछ काफिर शरण लिये हुए हैं और अत्यधिक विजयी सेना 
के बावजूद अभी तक पहाड़ी पर विजय प्राप्त नहीं हुई है तथा काफिरों का विनाश 
: नहीं हो सका है। उस पर अधिकार न होने के कारण शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकांश 
कार्य स्थगित हैं और एक प्रकार से देश का शासन-्रबन्ध तथा प्रजा की देखभाल 
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उसी पर निर्भर है, अतः शत्रुओं का विनाश करने वाले वीरों को चाहिये कि वे 
तन-मन-धन से इस युद्ध में लग जायें और इस प्रकार प्रयत्नशील हों तथा 
परिश्रम करें कि धर्म के शत्रुओं का पूर्णरूपेण विनाश हो जाय और इस विजय तथा 
पराक्रम एवं वीरता की प्रसिद्धि समस्त संसार में जो जाये। इस प्रकार वे बादशाह 
की हर तरह की कृपा के पात्र होंगे। 


(७) जो सवार जिस रेजीमेंट में तथा जो तिलंगे जिस पल्टन में पहले से 
नौकर तथा भर्ती थे, उसी प्रकार अपनी-अपनी रेजीमेंट तथा पल्टन में सम्मिलित 
रह कर अपने अफसरों की आज्ञाओं का पालने करते रहें और इधर-उधर 
परेशान न हों, कारण कि इसमें अव्यवस्था तथा कुशासन का भय है। यदि कोई 
अफसर अथवा सैनिक अपनी रेजीमेंट अथवा पल्टन से किसी अन्य पल्टन में 
जाय तो उसकी सूचना तुरन्त शाही कार्यालय में की जाय। उसे दंड दिया जायेगा |” 


बहादुरशाह क्रान्तिकारियों को निरन्तर प्रोत्साहित करता रहता था। यदि वह 
उनके समक्ष निराशाप्रद शब्द कहता तो उसका उद्देश्य क्रान्तिकारियों को उत्तेजित 
करना होता था। इस युद्ध ने दो अंग्रेज सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया 
था और एक सेनापति त्यागपत्र देकर चल दिया था। चौथा सेनापति भी हर समय 
दुखी तथा चिन्तित रहता था। ऐसी अवस्था में बहादुरशाह जैसा वृद्ध यदि 
कभी-कभी निराश हो जाता था तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसे ईश्वर 
पर पूर्ण विश्वास था। वह समझता था कि वह एक उच्च उद्देश्य के लिए कटिबद्ध 
हुआ है, अतः व्याकुल होकर भी वह ईश्वर ही को पुकारता। 
दुश्मन अज हर तरफ हुजूम आवुर्द 
या अलीये वली बराये खुदा। 
फीजे गैबी पये मदद बेफिरिस्त, 
अजतु ख्वाहद हमीं जफर ब दुआ।* 


१. प्रेस लिस्ट ६४ (१)। 
२. सादिकुल अखबार, अगस्त १७, १८४७, पृष्ठ ४। 
देहली उर्दू अखबार, अगस्त १७, १८४७ ई.। 


स्वाधीनता का अन्त १७५ 
(अर्थ) 

शत्रु ने प्रत्येक दिशा से घेर लिया है, 

हे इमाम हजरतअली ईश्वर के लिये। 

सहायतार्थ दैवी सेना भेजिये, . 

जफर तुझसे यही प्रार्थना करता है। 
अगस्त के अन्त तथा सितम्बर में वह सेना तथा अन्य लोगों को स्वयं एवं 
कोर्ट द्वारा अत्यधिक प्रोत्साहन दिलाने लगा था। वृद्धावस्था के कारण वह स्वयं 
युछक्षेत्र में न जा सकता था किन्तु युद्ध के विषय में निरन्तर प्रश्न किया करता था। 


५ सितम्बर को जब बख्त खाँ ने अंग्रेजों के तोपखाने के पहुँच जाने तथा 
कश्मीरी द्वार पर आक्रमण की सूचना बादशाह को दी तो बादशाह ने उससे प्रश्न 
किया, तुम लोग अंग्रेजों से युद्ध करने की क्या व्यवस्था कर रहे हो? यदि तुमसे 
युद्ध करना सम्भव न हो तो नगर के द्वार तुरन्त खोल दो / जनरल ने उत्तर दिया, 
मैं मैगजीन को नगर के बाहर ले जा रहा हूँ। मैं अंग्रेजों के गोलों की वर्षा का 
मुकाबला ४० तोपों से करूँगा, जिसके लिए मैं बैट्रियाँ तैयार कर रहा हूँ। उसने 
बताया कि 'इसके अतिरिक्त मैं २,००० सवार तैयार कर रहा हूँ जो अंग्रेजी सेना 
को रसद का पहुँचना रोक देंगे! बादशाह ने पूछा कि 'बारूद कितना है” और एक 
आवश्यक पत्र फर्खखाबाद के नवाब के पास इस आशय से भेजा कि वह तुरन्त 
२,००० मन गंधक भेज दे।* 

७ सितम्बर को डुग्गी पिटवाई गई कि समस्त हिन्दू तथा मुसलमान 
अस्त्र-शस्त्र सहित युद्ध के लिए तैयार रहें। आक्रमण की निश्चित तिथि इस कारण 
नहीं बतायी जाती कि सम्भव है शत्रु को सूचना हो जाये /* १२ सितम्बर को डुग्गी 
पिटवाई गई कि बादशाह स्वयं अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करेगा 
और समस्त नगरवासियों से आशा की गई कि वे उसकी सेना में सम्मिलित हों। 
हिन्दुओं तथा मुसलमानों से युद्ध करने की शपथ भी ली गई।* 


१. जीवनलाल, पृष्ठ २२२। गंधक की कमी से क्रान्तिकारियों को बड़ी हानि हुई। 
२. प्रेस लिस्ट १६, नं. २०। 
३.  जीवनलाल, पृष्ठ २२६। 
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१३ सितम्बर १८५७ ई. को मिर्जा मुगल सेनापति ने देहली के कोतवाल को 
पत्र लिखा कि ज्ञात हुआ है कि आज रात्रि में अंग्रेज सामान्य रूप से आक्रमण 
करने वाले हैं, अतः तुम शहर भर में डुग्गी पिटवा करके सूचना करा दो कि 
समस्त निवासियों के लिए चाहे वे हिन्दू हों अथवा मुसलमान, आवश्यक है कि 
वे अपने धर्म की रक्षा हेतु कश्मीरी द्वार की दिशा में एकत्र हो जायें और अपने 
साथ लोहे के खूंटे तथा कुल्हाड़ियाँ लेते आयें।* 


किले से षड़यंत्र 

जनता से भी युद्ध में सहयोग का आग्रह किया जाता था। सैनिक अपनी 
आर्थिक कठिनाइयों तथा पारस्परिक द्वेष एवं शत्रुता के बावजूद जितना भी सम्भव 
था, प्रयत्न करते थे किन्तु किले में षड़यंत्र अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका था। 
बेगम जीनतमहल, हकीम एहसनुल्लाह खाँ तथा मिर्जा इलाहीबख्श के हाथ में 
कठपुतली थी। वह बादशाह के कान भरती रहती थी। २० जुलाई १८५७ ई. को 
बादशाह की ओर से सन्धि के वार्तालाप का प्रयत्न किया गया किन्तु उत्तरी पश्चिमी 
प्रान्‍्त का लेफ्टिनेंट गवर्नर समझ गया कि यह केवल जाल है। २१ अगस्त को 
बेगम जीनतमहल ने मिस्टर ग्रीदृड़ के पास कहलवाया कि यदि समस्त स्त्रियों तथा 
बच्चों की रक्षा का आश्वासन दिलाया जाय तो वह अपने प्रभाव का प्रयोग करेगी। 
उसको लिख दिया गया कि महल की स्त्रियों से कोई बात नहीं की जा सकती;* 
किन्तु शीघ्र ही उसे इस कार्य के लिये दूसरा अधिकारी मिल गया। वह था हडसन। 
हडसन जैसा भ्रष्ट व्यक्ति अपने लिए सब कुछ उचित समझता था। जीनतमहल 
ने उसे घूस देकर अपना काम निकाल लिया और उससे अपने, बादशाह के, 
अपने पुत्र के तथा अपने पिता के जीवन का. आश्वासन ले लिया और बादशाह 
के लिए सर्वदा के लिए लांछन की सामग्री एकत्र कर दी। इसके उपरान्त हडसन 
ने जिस कथित वीरता का प्रदर्शन किया, वह केवल नाटक था।* 


१. ट्रायल, पृष्ठ १२७, इसी प्रकार का एक अन्य आदेश प्रेस लिस्ट १११ डी नं. १७३ में है। 
२. ब्रिगेडियर जनरल नील का पत्र गवर्नर जनरल के नाम, कानपुर दिनांक ४ सितम्बर 
१८४७। पार्लियामेंद्री पेपर्स नं. ४, पृष्ठ १६४। स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ ३६५४। 

३. राइस होम्स, इंडियन म्युटिनी (लन्दन १६०४) पृष्ठ ६ १४-६१७, सर्टर्े रिव्यू। 





का एक काल्पनिक चित्र 


बादशाह के बन्दी बनाये जाने 


स्वाधीनता का अन्त १७७ 


अंग्रेजों के नगर में प्रविष्ट हो जाने के उपरान्त किले के षड़यंत्रकारियों ने 
बहादुरशाह की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मिर्जा इलाही बख्श ने बादशाह को समझाया 
कि यदि आप सेना के साथ चले जायेंगे तो आपको बड़े कष्ट भोगने पड़ेंगे और 
आपकी अवश्य पराजय होगी। यदि आप विद्रोही सेना से पूर्णतः पृथक्‌ हो जायेंगे 
तो विजयी अंग्रेजों को यह विश्वास हो जायेगा कि आपको सेना ने अपने साथ 
रखने पर विवश कर रखा था और आपको जब अवसर मिला तो आप उन 
दगाबाज नमकहरामों से पृथक हो गये। अपने आपको अंग्रेजों को समर्पित कर 
देने में आपके पुलाओं की रकाबी कहीं नहीं गई /” बादशाह निराश हो चुका था। 
बेगम जीनतमहल अन्तःपुर में तथा मिर्जा इलाही बख्श अन्तःपुर के बाहर एक 
ही प्रकार का राग अलापते थे। अन्त में बादशाह ने मिर्जा इलाही बख्श तथा अपनी 
बेगम की बात स्वीकार करना निश्चय कर लिया। मुंशी रजबअली, अंग्रेजों का 
मुख्य गुप्तचर, मिर्जा इलाही बख्श का बड़ा मित्र था। उसके परामर्श से मिर्जा ने 
बादशाह को हुमायूँ के मकबरे में चलने की राय दी। ह 


बादशाह का बन्दी बनाया जाना 


१६ सितम्बर की रात्रि में बादशाह ने हुमायूँ के मकबरे में शरण लेने का 
संकल्प कर लिया। जनरल बख्त खाँ ने बादशाह को समझाया कि सामान तथा 
रसद की कमी के कारण यदि अंग्रेजों ने देहती पर अधिकार जमा लिया तो कया 
हुआ। अभी तो समस्त देश बादशाह के अधिकार में है। यदि हुजूर हमारे साथ 
चलें तो हुजूर के नाम तथा व्यक्तित्व के प्रभाव से हमको अवश्य युद्ध में विजय 
प्राप्त होगी / बादशाह ने बख्त खाँ को बिदा किया और कहा - तुम हमसे हुमायूँ 
के मकबरे में भेंट करना।' 

दूसरे दिन बख्त खाँ बादशाह, उसके पुत्र, बेगस जीनतमहल तथा उसके 
अमीरों से हुमायूँ के मकबरे में मिला तो उन लोगों ने उसके साथ जाना स्वीकार 
न किया। बादशाह को समझा दिया गया था कि यदि वह समस्त दोष क्रान्तिकारियों 
पर डाल कर अंग्रेजों से दया की भिक्षा माँगेगा तो अवश्य अंग्रेज उसे क्षमा कर 
१. सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग ३, पृष्ठ ६४४, उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ 

६४७, खदंगे गदर, पृष्ठ ७१। सिप्वाए वार इन इंडिया, भाग ३, पृष्ठ ६४४ मौलाना 

फुजलेहक लिखते हैं, बेगम तथा वजीर ने बादशाह को फुसलाया था कि अंग्रेज विजय 

के उपरान्त उससे अच्छा व्यवहार करेंगे और उसको उत्कृष्टता तथा राज्य प्रदान कर 

देंगे / सौरतुल हिन्दिया, पृष्ठ ३७५। 
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देंगे। किन्तु षड़यंत्र रचने वालों को शीघ्र ज्ञात हो गया कि यह उनकी भूल थी। 
स्वाधीनता हेतु युद्ध करते हुए प्राण त्याग देने के लिए उन्होंने अपनी पूर्व-निश्चित 
योजनानुसार, बादशाह को कार्य न करने दिया। जकाउल्लाह देहलवी ने लिखा है 
कि “जब हडसन बहादुरशाह को बन्दी बनाने के लिए पहुँच गया तो उस समय 
उसे सूझी कि यदि मैं सेना के साथ चला जाता तो मैं राज्य करता किन्तु वह बख्त 
खाँ को बिदा कर चुका था। अब सोचने का समय न रहा था। वह दो घंटे तक 
सोच विचार में रहा। जीनतमहल के आग्रह तथा विश्वासघाती परामर्शदाताओं के 
परामर्श से वह अपने आपको समर्पित कर देने पर विवश कर दिया गया था।'” 

मिर्जा इलाहीबख्श ने बादशाह के हुमायूँ के मकबरे में पहुंचने की सूचना मुंशी 
रजब अली को भेज दी। मुंशी जी ने हहसन को सब हाल बता दिया। हडसन ने 
जनरल कमांडिंग को इस बात की सूचना दे दी और उससे पूछा कि 'क्या उसका 
विचार बादशाह के पीछे सेना भेजने का नहीं है? बादशाह के अधीन इतनी बड़ी 
सेना होने के कारण हमारी विजय व्यर्थ है और हम लोग घेर लिये जाने वालों की 
अवस्था में हो जायेंगे न कि घेरा डालने वालों की / जनरल विल्सन ने उत्तर दिया 
कि वह एक भी यूरोपियन नहीं दे सकता। तत्पश्चात्‌ उसने अवैध सेना का एक 
खंड भेजना स्वीकार किया किन्तु बाद में उसे भी मना कर दिया, यद्यपि चैम्बरलेन 
ने इसका समर्थन किया। 


इस बीच में दूत निरन्तर आ रहे थे और अन्य दूतों में से एक जीनतमहल 
की ओर से भी था और उसने बादशाह को कुछ शर्तों पर आत्म-समर्पण के लिए 
तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। किन्तु इन शर्तों को स्वीकार न किया गया। 
समझौते की बातचीत जोरों पर चल रही थी। बीच में अंग्रेजों के कुतुब की ओर 
बढ़ने के झूठे समाचार बड़ी धूर्त्तता से प्रसारित किये गये। जो सूचना प्राप्त होती, 
वह जनरल विल्सन तक पहुँचा दी जाती थी। अन्त में उसने हडसन को आदेश 
दिया कि वह बादशाह को उसके जीवन को तथा उसे व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार 
अपमानित न किये जाने का आश्वासन दे दे। इसके अतिरिक्त वह जो अन्य शर्ते 
करना चाहे करें। हडसन २१ सितम्बर को अपने ५० आदमियों को लेकर हुमायूँ 
के मकबरे की ओर रवाना हो गया। 


१. तारीख उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, प्रृष्ठ ६४६। 





बहादुरशाह मृत्यु शय्या पर 


स्वाधीनता का अन्त १७६ 


उसने अपने आदमियों के मकबरे के द्वार के निकट के खण्डहरों में छिपा 
दिया और अपने दो दूत जीनतमहल के पास बादशाह, उसके पुत्र तथा उसके पिता 
के प्राणों की रक्षा का आश्वासन दिलाने के लिए भेजे। दो घंटे तक हडसन अत्यन्त 
विकट दुविधा में रहा और निर्णय की प्रतीक्षा करता रहा। इस प्रकार की दुविधा 
का उसने कभी सामना न किया था। तत्पश्चात्‌ दूतों ने आकर कहा कि बादशाह 
अपने आपको केवल हडसन को समर्पित करेगा और इस शर्त पर कि वह अपने 
मुँह से सरकार का आश्वासन सुनाये। हडसन ने फाटक के सामने सड़क के बीच 
में पहुँच कर कहा कि वह अपने बन्दियों को पकड़ने तथा आश्वासन को पुनः 
सुनाने को तैयार है। 


शीघ्र ही एक जुलूस धीरे-धीरे निकलने लगा। आगे-आगे जीनतमहल बन्द 
देशी सवारी में थी। जैसे ही वह निकली, मौलवी ने उसके नाम की घोषणा की। 
उसके पीछे बादशाह पालकी में आया। हडसन ने आगे बढ़ कर उससे उसके 
अस्त्र-शस्त्र माँगे। अस्त्र-शस्त्र देने के पूर्व बादशाह ने पूछा 'क्या हडसन बहादुर 
तुम्ही हो और क्या तुम दूत द्वारा दिया हुआ आश्वासन दुहराओगे? हडसन ने 
उत्तर दिया हाँ” और कहा 'सरकार ने यदि आप अपने आपको चुपके से बन्दी 
बना दें तो आपके जीवन तथा जीनतमहल के पुत्र के जीवन का आश्वासन दिया 
है” और उसके साथ-साथ उसने अत्यन्त मंहत्वपूर्ण ढंग से कहा कि “यदि रक्षा 
का कोई प्रयत्न किया गया तो मैं बादशाह को कुत्ते के समान गोली मार दूँगा ! वृद्ध 
पुरुष ने तत्पश्चात्‌ अपने अस्त्र-शस्त्र दे दिये, जिन्हें हडसन ने खुली हुई तलवार 
हाथ में लिये हुए अपने अर्दली को दे दिया।* 

हडसन द्वारा बादशाह के जीवन का आश्वासन बहुत समय तक विवादास्पद 
रहा किन्तु हडसन ने इस विषय पर जो उत्तर दिया, उससे पता चलता है कि उस 
समय भी देहली में बड़ी शक्ति थी। अंग्रेज फूँक-फूँक कर कदम रखते थे। 
यदि बादशाह ने षड़यंत्रकारियों द्वारा मार्ग भ्रष्ट होकर आत्म-समर्पण न कर दिया 
होता अथवा देहली वाले हताश न हो गये होते तो अंग्रेजों को सफलता मिलनी 
कठिन थी। हडसन ने १२ फरवरी १८५८ ई. को कानपुर से अपने भाई को 
लिखा कि 'मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों का विचार है कि मैंने वृद्ध बादशाह 


१. वेल्व इयर्स ऑफ ए सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया, पृष्ठ ३०४-३०६। 
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को बन्दी बनाने बनाने के उपरान्त उसे उसके जीवन का आश्वासन दिया था। 
कृपया इसका खंडन कीजिये। उसे दो दिन पूर्व आश्वासन दे दिया गया था ताकि 
यह विद्रोही सैनिकों का साथ छोड़ कर देहली के निकट किसी स्थान को चला 
जाये।' जनरल विल्सन उसका पीछा करने के के लिए सेना भेजना स्वीकार न 
करता था तथा अधिक संकट से बचना चाहता था। इस पर मैंने उसके जीवन की 
रक्षा करने की आज्ञा इस कारण माँगी कि इसके अतिरिक्त उसे अपने अधिकार 
में करने का कोई उपाय न था। इससे पूर्व मैंने इस सम्बन्ध में उससे कुछ न कहा 
था। लोग बादशाह के चारों ओर एकत्र हो रहे थे। उसका नाम खतरे की घंटी बन 
जाता जो समस्त भारतवर्ष को जगा देता। दक्षिण में राजपूताना के राजा विद्रोह के 
लिए उठ खड़े होने पर विवश कर दिये जाते और फिर वह सार्वलीकिक हो जाता। 
क्या इन सबसे मुक्ति प्राप्त कर लेना अच्छा न था और एक ६० वर्ष के वृद्ध को 
जीवनदान देकर इन उपद्रवों से अपने आपको सुरक्षित कर लेना अच्छा न था? 
यह बात भी याद रखनी चाहिये कि उस समय हमारे पास शत्रु से युद्ध करने के 
लिए अधिक साधन न थे। बड़ी कठिनाई से कुछ दिन उपरान्त एक थोड़ी सी सेना 
कर्नल ग्रीदृ्ड के अधीन आगरे को भेजी जा सकी और मुझे यह भली-भाँति ज्ञात 
था कि देश से सहायतार्थ सेना आने में कई मास लगेंगे। यह अब स्पष्ट हो गया 
है कि देश से, सेना आने में अब भी महीनों की देर है। यह फरवरी मास है। 
बादशाह सितम्बर में बन्दी बनाया गया था। आज तक कमांडर-इन-चीफ 
इंगलिस्तान से आये हुए सैनिकों में से एक भी देहली तक नहीं भेज सका है 
और समस्त रुहेलखंड, समस्त अवध, मध्य भारत, बुन्देलखंड तथा बिहार 
के बहुत बड़े भाग अब भी शत्रु के हाथ में हैं। क्या यह बुद्धिमत्ता होती कि 
इस बात के साथ-साथ उन्हें संघटित होने का इतना दृढ़ प्रलोभन प्रदान किया 
जाता? क्‍या यह बुद्धिमत्ता होती कि उत्तर-पश्चिम के युद्ध-प्रिय लोगों के हाथ 
में एक पवित्र तथा स्वर्ग से उतरा हुआ बादशाह होता जो राजसिंहासन से वंचित 
कर दिया गया है और बिना घर-बार के मारा-मारा फिरता है किन्तु एक पूरी 
विद्रोही सेना उसका साथ दे रही है? मैं अब उसके लिए दोषी ठहराया जाता हूँ 
किन्तु यह जानते हुए कि उसको अधिकार में करने का कोई अन्य उपाय न था, 


१. यह आश्वासन हडसन ने घूस लेकर दिया था। राइस होम्स, इंडियन म्युटिनी (लन्दन 
१६०४) पृष्ठ ३१४-३१७, सर्टर्ड रिव्यू। 





जीनत महल वृद्धावस्था में 
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मैं अपवाद सहन करके संतुष्ट हूँ। बाद में स्वीकार करना पड़ेगा कि जब २१ 
सितम्बर १८५७ ई. को वृद्ध बादशाह अपने राजप्रासाद में बन्दी बना कर पहुँचा 
दिया गया, तो विद्रोह की जड़ पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ 


शाहजादों की हत्या 


बादशाह को बन्दी बना लेने के उपरान्त हडसन के शाहजादों को बन्दी बनाने 
का निश्चय किया। उस समय मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र सुल्तान, मिर्जा अबू बक्र 
तथा बहुत बड़ी संख्या में अन्य लोग हुमायूँ के मकबरे में छिपे थे। जनरल विल्सन 
ने बड़ी कठिनाई से अनुमति देते हुए कहा, किन्तु मुझे उनके कारण परेशान न 
करना हडसन ने उत्तर दिया कि “आपको बादशाह के मामले में अपने ही 
आदेशों से परेशानी हो रही है, कारण कि मैं उसे देहली में जीवित लाने के स्थान 
पर उसका शव ही लाता /' इस प्रकार अनुमति पाकर वह अपने अधीन अधिकारी 
मैकडुवेल तथा १०० चुने हुए सैनिक लेकर हुमायूँ के मकबरे की ओर रवाना हो 
गया ।* मैकडुवेल लिखता है कि 'हम लोग ८ बजे प्रातः शनैः शनैः रवाना हुए। 
हम मकबरे से आधे मील की दूरी पर रुक गये ।* हडसन कहता है कि 'मैंने शाही 
वंश की एक तुच्छ संतान”, जिसे जीवनदान का आश्वासन देकर मिला लिया गया 
था, तथा अपने काने मौलवी रजब अली को शाहजादों के पास गिरफ्तारी की 
सूचना देने के लिए भेजा और कहला दिया कि मैं उन्हें जिन्दा या मुर्दा ले जाऊँगा।' 
उस समय वहाँ लगभग ६००० सशस्त्र शाही सेवक आदि उपस्थित थे। आधे घंटे 
के उपरान्त दूतों ने आकर कहा कि 'शाहजादे यह जानना चाहते हैं कि उन्हें 
जीवन-दान प्राप्त होगा अथवा नहीं / हडसन ने कहलवाया “बिना शर्त के 
समर्पण /* मैकडुवेल लिखता है कि हम बड़ी दुविधा में थे। हम लोग उन्हें जबर्दस्ती 
गिरफ्तार करने का साहस न कर सकते थे, अन्यथा हम सब नष्ट कर दिये जाते। 


.  ट्वेल्व इयर्स ऑफ ए सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया, पृष्ठ ३१४-३१६ | 
ट्वेल्व इयर्स ऑफ ए सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया, पृष्ठ ३००। 
ट्वेल्व इयर्स ऑफ ए सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया, पृष्ठ ३१०। 
मिर्जा इलाही बख्श। 
ट्रवेल्व इयर्स ऑफ ए सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया, पृष्ठ ३०१। 
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हम अंधविश्वासियों के आग्रह का शोर सुनते थे जो वे शाहजादों से हमारे विरुद्ध 
युद्ध करने के सम्बन्ध में कर रहे थे।' हमारे साथ केवल १०० मनुष्य थे और 
हम देहली से ६ मील दूर थे।* दो घंटे के वाद-विवाद के उपरान्त शाहजादों ने 
अपने आपको हडसन के सुपुर्द कर दिया और पूछा 'क्या हमारा जीवन सुरक्षित 
है?” हडसन ने कहा “कदापि नहीं” और उन्हें एक गारद की रक्षा में नगर की ओर 
भेज दिया। 

तत्पश्चात्‌ हडसन शेष सवारों को लेकर मकबरे की ओर गया, जहाँ छ:-सात 
हजार शाही सेवक भरे पड़े थे। हडसन ने उन्हें हथियार रख देने का दृढ़तापूर्वक 
आदेश दिया। आशा के विरुद्ध उन लोगों ने तुरन्त आज्ञापालल किया और ५०० 
तलवारें, उससे अधिक बन्दूकें, बैलों तथा रथों के अतिरिक्त, एकत्र हो गईं। 
हडसन अस्त्र-शस्त्र तथा पशुओं को बीच में रख कर एक सशस्त्र गारद की रक्षा 
में छोड़ कर, देहती की ओर चल दिया। वह कहता है मैं समय पर पहुँच गया, 
कारण कि एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और गारद की ओर मुड़ रही 
थी। मैं उनके बीच में घोड़ा दौड़ाता हुआ चला गया और कुछ शब्दों में भीड़ से 
अपील की कि “ये लोग कसाई हैं। इन्होंने निस्सहाय स्त्रियों तथा बालकों की हत्या 
की है और अब सरकार ने उनके लिए दंड भेजा है। मैंने अपने एक आदमी से 
एक कड़ाबीन लेकर एक-एक करके जान बूझ कर उनके गोली मार दी।* उनके 
शव नगर में ले जाकर कोतवाली में फेंक दिये गये जो २४ सितम्बर की प्रात:काल 
तक पड़े रहे और फिर सफाई के विचार से हटा दिये गये। 


अंग्रेजों के अत्याचार 


अंग्रेजों की सेना ने नगर में प्रविष्ट होने के उपरान्त लूट मार तथा हत्याकांड 
प्रारम्भ कर दिया। जो उनके सामने पड़ता, उसको गोली मार दी जाती, घरों 


१. यह शाहजादों की कायरता का बहुत बड़ा प्रमाण है। 

२. टू्वे व इयर्स ऑफ ए सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया, पृष्ठ ३३०-३११। 

३. सीजिंग ए कारबाइन फ्राम वन ऑफ माई मने, आई डेलिबरेटली शाट देम वन आफ्टर 
ऐनअदर। ट्वेल्व इयर्स ऑफ ए सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया, पृष्ठ ३०२। इससे पूर्व हडसन 
ने उनके वस्त्र उतरवा लिये थे। 

४. स्टेट पेपर्स, भाग १, पृष्ठ ३६६, टवेल्व इयर्स ऑफ ए सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया, पृष्ठ 
३०२। 
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क्रान्ति के विषय में रुड़की से १८५७ में प्रकाशित 'मुहमेडन रिबेलियन' 
(सर सैयद की मुहर तथा उनकी हस्तलिपि पुस्तक के ऊपर उर्दू में है) 


स्वाधीनता का अन्त १८३ 


में आग लगा दी जाती। देहली के अधिकांश मनुष्य नगर छोड़ कर चल दिये। शहर 
खाली हो गया। बहुत से शाहजादे सेना के साथ भाग गये किन्तु दिल्ली के 
आस-पास जितने शाहजादे मिले, वे चुन-चुनकर मार डाले गये। वृद्ध, लँगड़े, 
रुग्ण सभी फॉँसी पर लटका दिये गये। झज्झर के अब्दुर्रमान खाँ, बल्‍लभगढ़ के 
राजा नाहर सिंह, फर्रुख नगर के अहमद अली खाँ को विभिन्‍न तिथियों पर फॉसी 
दे दी गई। उनकी फॉसी के दिन नगर के सब द्वार बन्द हो जाते थे और सेना 
की एक कम्पनी बाजा बजाती हुई कोतवाली के सामने फॉसी के पास आकर खड़ी 
होती थी। अंग्रेज फॉसी के समय खूब प्रसन्‍न होते थे। कोतवाली तथा त्रिपुलिया 
के मध्य में जो हौज था, उसके तीन ओर फॉसियाँ खड़ी की गई थीं। उनमें एक 
के बाद में १०, १२ व्यक्तियों को फॉसी लग सकती थी। जिस रोज फॉसी पाने वाले 
अधिक होते थे, उस दिन उनमें से एक टोली को फॉसी दे दी जाती थी और दूसरी 
टोली प्रतीक्षा किया करती थी। शहर के कुछ बड़े आदमी अलवर भाग गये किन्तु 
वे वहाँ भी बन्दी बना लिये जाते थे। उनमें से कुछ को गुड़गाँव का मजिस्ट्रेट वृक्षों 
से लटका कर फॉसी दे देता था। कुछ लोग देहली भेज दिये जाते थे और उन्हें फॉसी 
दे दी जाती थी। 

गोरे फॉसी के समय लोगों का तड़पना बड़े आनन्द से देखते थे। मेटकाफ 
के नाम से लोग कॉपते थे। एक बार मिसेज गार्स्टिन के पास एक सुनार कुछ चीजें 
बेचने आया। मिसेज गार्स्टिन को उनका मूल्य कुछ अधिक ज्ञात हुआ। उसने 
सुनार से कहा - मैं तुझे मेटकाफ साहब के पास भेज दूँगी। वह इस बात को 
सुन कर अपना सामान छोड़ कर ऐसा भागा कि फिर कभी नहीं दिखाई पड़ा। 


नगर में तीन दिन तक खुली लूटमार होती रही। उसके उपरान्त प्राइज 
एजेन्सी का विभाग स्थापित हुआ। उसका यह कर्तव्य था कि हर प्रकार का लूटमार 
का माल एक स्थान पर एकत्र करे और फिर बड़े सस्ते मूल्य पर नीलाम हो। 
क्रान्तिकारियों के देहली में प्रविष्ट होने के उपरान्त लोगों ने अपनी धन सम्पत्ति 
भूमि में गाड़ दी थी या कोठरियों के द्वार निकलवा कर उनको ईटों से बन्द करवा 
दिया था। अब उस धन का पता लगा कर उसे खुदवाया जाने लगा। घरों की खुदाई 
द्वारा ऐसी धन-सम्पत्ति भी प्राप्त हो गई, जिनकी सूचना घर के स्वामियों को भी 
नथी। 





१८४ स्वतन्त्र दिल्ली 


देहली के मन्दिरों तथा मस्जिदों की बड़ी दुर्दशा की गई। जब देहली में हिन्दू 
बसाये गये तो उन्हें अपने समस्त मंदिरों को पवित्र कराना पड़ा। जामा मस्जिद 
में सिक्ख सेना की बारिक बनवाई गई। सुअर मार कर पकवाये गये। अन्य 
मस्जिदों में भी कुत्ते तथा गधे बँधवाये जाते थे। कुछ लोगों का प्रस्ताव था कि जामा 
मस्जिद को धराशायी कर दिया जाय। कुछ लोगों का मत था कि इसे गिरजाघर बना 
दिया जाये |? लार्ड लारेंस की जीवनी में अंग्रेजी सेना की लूटमार तथा हत्याकांड 
का बड़ा विशद विवरण दिया गया है। उसके पढ़ने से पता चलता है कि सितम्बर 
से दिसम्बर १८५७ ई. तक देहली में अंग्रेजी सेना का राज्य था और लूटमार की 
खुली स्वतंत्रता थी। सम्भवतः देहली अपने पूरे इतिहास में इस बुरी तरह कभी 
न लूटी गई होगी। सभ्यता के नेताओं की बर्बरता प्राचीन तथा मध्यकालीन 
आक्रमणकारियों से भी बाजी ले गई। इसमें सन्देह नहीं कि अन्त में लारेंस ने 
देहली के बचाने का बड़ा प्रयत्न किया | जकाउल्लाह ने ठीक ही लिखा है कि “यदि 
देहली को लारेंसावाद कहा जाय तो उचित होगा।” 


बहादुरशाह का जिस प्रकार सम्भव होता, अपमान किया जाता था। गोरों 
ने अपना दिल बहलाने के लिए किले के लाहौरी द्वार पर बहादुरशाह का एक 
चित्र बनाया था, जिसके गले में फॉँसी डाली थी। बादशाह के अपराध की जाँच 
के लिए एक सैनिक कमीशन नियुक्त हुआ। उसकी कारवाई २७ जनवरी १८५७ 
ई. से प्रारम्भ हुई। उस पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह तथा अंग्रेजों 
की हत्या का अपराध लगाया गया। जकाउल्लाह देहलवी लिखते हैं कि 
“इस कमीशन का इजलास दीवाने खास में होता था, जिसमें बहादुरशाह 
बन्दियों के समान आता था। वह कभी छोटे से पलंग पर बैठता और कभी लेटता। 
जहाँ उसने ४ मास तक राजपाट किया था, वहाँ उसके अपराधों की गवाही 
देने के लिए कुछ चपरासी तथा चोबदार आते थे और उसे बन्दी कह कर 


१. आर बास्वर्थ स्मिथ, लाइफ ऑफ लार्ड लारेंस, पृष्ठ २३८-२६६, मिसेज कूपर लैंड, 'ए 
लेडीज इस्केप फ्राम ग्वालियर', पृष्ठ २६६, उरूजे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ 
७०१-७३०। 

२. उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ७२६। 

३. ट्रायल, पृष्ठ ८। 


स्वाधीनता का अन्त १८५ 


सम्बोधित करते थे 7” बहादुरशाह स्वयं तो कुछ ही दिनों का मेहमान था, उसे 
अपनी बचत की क्या चिन्ता होती किन्तु जिन लोगों के परामर्श से उसने जनरल 
बख्त खाँ के साथ जाना स्वीकार न किया था, और जिन लोगों ने उसे बहुत कुछ 
आशाएँ दिलाई थीं, उन्हीं के सिखाये हुए वाक्य उसने अपनी बचत में दुहराये किन्तु 
उसका बयान स्वीकार न किया गया। वह अपने दो पुत्रों जवॉबख्त तथा 
अब्बासशाह और दो पत्नियों जीनतमहल तथा ताजमहल के साथ बर्मा को भेज 
दिया गया | ताजमहल कलकत्ते से लौट आई। जब बादशाह देहली से एक डोली में 
बैठ कर गोरों के पहरे में भेजा गया तो मार्ग में उन लोगों के घरों में विलाप होता 
था जो उसके पूर्वजों की प्रदान की हुई भूमि से अब तक भोजन पाते थे। 
बहादुरशाह का ७ नवम्बर १८६२ ई. को ८६ वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। 
अब बर्मा में उसकी कब्र का चिह्न भी नहीं किन्तु अब तक उसकी कविताएँ 
स्मरणीय हैं। भारतवर्ष में बहुत से स्थानों पर उसकी ग़ज़लें महफिलों में गाई जाती 
हैं। गदर की इन बातों की भी बहुत दिनों तक देहली में चर्चा होती रही कि जब 
हिन्दू उसके पास फरियाद लेकर जाते कि मुसलमान हमको सताते हैं तो वह 
मुसलमानों को आदेश देता कि तुम हिन्दुओं को मत सताओ। जैसे तुम मेरी एक 
आँख हो, वैसे ही मेरी दूसरी आँख हिन्दू हैं।* 


(3) 


१. तारीखे उरूजे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ७३१। 
१. तारीखे उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया, पृष्ठ ७३८। 


खदंगे गदर 
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देहली 
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पार्लियामेंट्री पेपर्स 


प्रेस लिस्ट 
फारेस्ट 
राबर्ट्स 
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सिप्वाए वार इन इंडिया 


हडसन 
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देहली में अंग्रेजी सेना की स्थिति, सितम्बर २, १८५७ 
















प्रभावशाली 
| हे पल्‍टन . समस्त श्रेणी [देशी पल्‍्टन समस्त श्रेणी 
तोपखाना ह ५४६ |तोपखाना ६२५ 
मल्का की ६वीं ड्रागून रक्षक १३४ |सैपर्स और माइनर्स ७५८ 
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मल्का की ७४वीं रेजीमेंट ५०४ |सिरमूर पलटन २१७ 
प्रथम फुसीलियर ४३७ |कमायूँ पलटन ३०७ 
द्वितीय फुसीलियर ४७८ |गाइड पदाती २७८ 
- | चौथी सिक्‍्ख पदाती ४१० 
कुल यूरोपियन ३,८६६ |प्रथम पंजाब पदाती ६५० 
द्वितीय पंजाब पदाती ७०४ 


कुल हिन्दुस्तानी 
सब श्रेणी तथा शस्त्रों की प्रभावशाली सेना - ५,७६१ 

नोट : इस संख्या में तोपों के लश्कर, तोपखाने के सईस, पंजाबी सैपर्स तथा 

माइनर्स की नई कम्पनियाँ, काफी बड़ी संख्या में पदाती टुकड़ियों के देशी रंगरूट 

तथा कैप्टेन हडसन्स हार्स, जिसका अधिक भाग बिना सिखाया हुआ था, सम्मिलित 

है। सब श्रेणियों तथा शस्त्रों के घायल तथा रुग्ण :- 

यूरोपियन १,२३० हिन्दुस्तानी १,१३४ योग २,३६४ 

एच.एन. नार्मन-लेफ्टिनेन्ट 

सेना के असिस्टेंट ऐडजुटेन्ट-जनरल 

पार्लियामेंट्री पेपर्स पृष्ठ २७८ 
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परिशिष्ट ख' 
वहाबी 


यह आन्दोलन मुहम्मद बिन अब्दुल वहृहाब, अरब-निवासी (१७०३-१७८६ 
ई.) ने प्रारम्भ किया था। इस आन्दोलन का यह नाम यूरोपियनों ने रखा था। 
अरब में यह मुवहहेदून के नाम से प्रसिद्ध है। इनका मत है कि ईश्वर के 
अतिरिक्त मुहम्मद साहब अथवा किसी अन्य इमाम, पैगम्बर आदि से सहायता 
माँगना एकेश्वरवाद के सिद्धान्त के विरुद्ध है। केवल कुरान की शिक्षा पर आचरण 
करना चाहिये। अन्य बातें पाखंड हैं। ह 


भारतवर्ष में सैयद अहमद साहब ने इस आन्दोलन को चलाया । उनका जन्म 
१७८६ ई. में रायबरेली जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा का केन्द्र पटने 
में बनाया। १८२४ ई. में उन्होंने एक सेना लेकर पेशावर से पंजाब के सिकखों 
के विरुद्ध जेहाद (धर्मयुद्ध) का आन्दोलन प्रारम्भ किया। १८३० ई. में सैयद 
अहमद ने पेशावर पर अधिकार जमा लिया, किन्तु १८३१ ई. में एक सिक्‍्ख सेना 
ने इनकी हत्या कर दी। बाद में इनके अनुयायी भारतवर्ष में मुसलमानों के राज्य 
की पुनःस्थापना तथा अंग्रेजों से युद्ध के प्रचार में बड़ा उत्साह प्रदर्शित करने लगे। 
१८४७ ई. की क्रान्ति में भारतवर्ष की अन्य जनता के साथ इन लोगों ने भी बड़े 
उत्साह से भाग लिया। पटने की क्रान्ति में इनका बहुत बड़ा हाथ था। अन्य स्थानों 
पर भी इन लोगों ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। 


जि 


०८ «० >> ४-7 


परिशिष्ट “ग' 
ग्रन्थ-सूची 
समकालीन समाचार-पत्र तथा पत्रिकाएँ 
फारसी 
सिराजुल अखबार, देहली (नेशनल आरकाइव्ज, देहली) 
उर्दू 
तिलिस्मे लखनऊ, लखनऊ (नेशनल आरकाइव्ज, देहली) 
देहली उर्दू अखबार, देहली (नेशनल आरकाइव्ज, देहली) 
सादिकुल अखबार, देहली (नेशनल आरकाइव्ज, देहली) 
सिहरे सामरी, लखनऊ (अलीगढ़ विश्वविद्यालय) 
अंग्रेजी 
बंगाल हरकारु तथा इंडिया गजट, कलकत्ता (नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता) 
हिन्दू पैट्रिअट, कलकत्ता (नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता) 
इंग्लिश मैन, कलकत्ता (नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता) 
फ्रेन्‍्ड ऑफ इंडिया, सीरामपुर (नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता) 
हिन्दू इन्टेलिजेन्सर, कलकत्ता (नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता) 
अंग्रेजी पत्रिकाएँ 
कलकत्ता रिव्यू 
जर्नल ऑफ एशियाटिक सुसाइटी बंगाल 
जर्नल ऑफ राएल एशियाटिक सुसाइटी ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड 
(0०) 
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बहादुरशाह के कार्यालय के कुछ मुख्य पत्र 


रे६ - 
१८ नं. १ 


१११ (सी) नं. 


१११ (सी) नं. 


१११ (सी) नं. 


१११ (सी) नं. 


१११ (सी) नं. 


३१ 


३२ 


४३ 


हंढ 


४५ 


(प्रेस लिस्ट ऑफ म्युटिनी पेपर्स) 


किसी गुप्तवर की डायरी। ११ मई से १६ मई तक (उद्ी 
६ जुलाई, १८५७ ई.। मुल्लाओं की अंग्रेजों के 
विरुद्ध जेहाद की घोषणा (उर्दृ)। 

२८ जुलाई, १८४७ ई.। सेनापति का कोतवाल को 
आदेश | वह बादशाह के इस आदेश की घोषणा करा 
दे कि जो कोई गऊ-वध करेगा, उसे मृत्युदंड दिया 
जायेगा। (उर्दू) 

२८ जुलाई, १८५७ ई.। कोतवाली का चाँदनी चौक 
के थानेदार को पत्र। सेनापति के इस आदेश की 
घोषणा कर दी जाय कि जो कोई ईदुज्जुहा में गाय 
अथवा भैंस का वध करेगा, उसे मृत्युदंड दिया 
जायेगा। (उर्दू) 

२६ जुलाई १८५४७ ई.। बादशाह का कोतवाल को 
पत्र | कोई गाय का व्यापारी ७ जिलहिज्जा से १३ 
जिलहिज्जा तक नगर में प्रविष्ट न होने पाये और 
मुसलमानों की समस्त गायें लेकर कोतवाली में 
बँधवा ली जायें। जो कोई गऊ-वध करेगा, उसे 
मृत्युदंड दिया जायेगा। (फारसी) 

२६ जुलाई १८५७ ई.। सैयद मुबारकशाह कोतवाल 
का बादशाह को पत्र | कोतवाली में इतना स्थान नहीं 
कि समस्त मुसलमानों की गायें वहाँ बाँधी जा सकें, 
अतः मुसलमानों से मुचलके और जमानतें ले ली 
जायें तथा बादशाह का उत्तर। (उर्दू 

२६ जुलाई १८५७ ई.। सेनापति का कोतवाल को 
आदेश। गो-वध-निषेध सम्बन्धी आदेश का उल्लेख 
करते हुए नगर में गायों तथा मैंसों की खाल तथा 
चर्बी का लेखा तैयार करने के विषय में। (उर्दू) 


१२० नं. १४३ 


५७ नं. ५३६-५४१ 
५७ नं. ३५२ 

५७ नं. ७० 

५७ नं. ७० 

५७ नं, ४२६ 

५७ नं. ४३१-३३ 
५७७ नं, ४३७ 


५७ नं. ४३६. ४४३-४४५९ 


५७ नं. ४७० 
५७ नं. ४८८ 
५७ नं. ४८८ 
५७ नं. ४८६ 


६० नं. ७७१ 


परिशिष्ट १६७ 


२६ जुलाई १८५७ ई.। सेनापति का कोतवाल को 
आदेश। ईदुज्जुहा के अवसर पर गो-वध-निषेध के 
सम्बन्ध में। (उर्दू) 

कोर्ट ऑफ म्युटिनियर्स का संविधान। (उर्दू) 

कोर्ट के सदस्यों की प्रार्थना कि शाहजादों को राज्य 
के कार्य में हस्तक्षेप की अनुमति न होनी चाहिये। 
(दूँ 

१० जुलाई १८५७ ई.। सेनापति का पत्र, कोर्ट के 
सदस्यों के नाम, गोला-बारूद के सम्बन्ध में। (उर्दू) 
८ सितम्बर १८५७ ई.। कोर्ट का बादशाह की ओर 
से अधिकारियों को पुरस्कार का आश्वासन। (उर्दू) 
६ सितम्बर १८५७ ई.। कोर्ट का बादशाह की ओर 
से अधिकारियों को पुरस्कार का आश्वासन। (उर्दू) 
६ सितम्बर १८५७ ई.। कोर्ट का बादशाह की ओर 
से अधिकारियों को पुरस्कार का आश्वासन। (उर्दू) 
६ सितम्बर १८५७ ई.। कोर्ट का बादशाह की ओर 
से अधिकारियों को पुरस्कार का आश्वासन। 

६ सितम्बर १८५७ ई.। कोर्ट का बादशाह की ओर 
से अधिकारियों को पुरस्कार के आश्वासन से 
सम्बन्धित पत्र। 

१० सितम्बर १८४७ ई.। कोर्ट के अधिकारियों तथा 
अन्य लोगों को आदेश कि वे अंग्रेजों का विरोध करें। 
१० सितम्बर १८५७ ई.। कोर्ट के अधिकारियों तथा 
अन्य लोगों को आदेश कि वे अंग्रेजों का विरोध करें। 
११ सितम्बर १८५७ ई.। कोर्ट द्वारा पुल के निर्माण 
की स्वीकृति। 

कोर्ट का कश्मीरी द्वार को दृढ़ करने से सम्बन्धित 
आदेश। 

महाजनों की कोर्ट के विरुद्ध बादशाह से शिकायत । 





१६८ 


५०७ नं. २६२ 
६० नं. ४२९ 


१६ नं. २० 
१११ (ई) नं. १७३ 


६४ नं. १ 
€४ नं. ३ 
६४ नं. ६अ 
१०३ नं. २१२ 


स्वतन्त्र दिल्ली 


६ सितम्बर १८४७ ई.। बादशाह का हकीम 
एहसनुल्लाह खाँ की मुक्ति के सम्बन्ध में आदेश । 
६ सितम्बर १८५७ ई. एहसनुल्लाह खाँ की मुक्ति 
के सम्बन्ध में। 

७ सितम्बर १८५७ ई.। बादशाह का देहली के 
हिन्दुओं तथा मुसलमानों को अंग्रेजों से युद्ध करने 
का आदेश। 

१३ सितम्बर १८५७ ई.। हिन्दुओं तथा मुसलमानों 
से धर्म के नाम पर अंग्रेजों से युद्ध करने का 
आग्रह। ह 

बादशाह का सेना के नाम आदेश। 

सैनिकों की शिकायतें । 

सैनिकों की शिकायतें । 

सैनिकों के लिए स्वेच्छा से अपना घर देना। 


(-.3.) 


अरबी 
सौरतुल हिन्दिया 


मौलाना फजलेहक मौलाना फजलेहक खैराबाद का जन्म १७६७ ई. में हुआ था। 


खैराबाद 


वे अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके शिष्य बहुत 
बड़ी संख्या में भारतवर्ष में फैले हुए थे। मौलाना अबुल 
कलाम आजाद के पिता भी मौलाना फजलेहक खैराबादी के 
शिष्य थे। बहादुरशाह के दरबार में इनका बड़ा सम्मान किया 
जाता था और इन्हें बड़ा अधिकार प्राप्त था। क्रान्ति में भाग 
लेने के अपराध में इन्हें भी काले पानी का दंड भोगना पड़ा 
और वहीं इनकी मृत्यु हुई। सौरतुल हिन्दिया में देहली तथा 
लखनऊ की क्रान्ति का संक्षिप्त विवरण है। क्रान्ति के कारणों 
पर भी प्रकाश डाला गया। अंग्रेजों के अत्याचार की भी चर्चा 
की गई है। वे जीनतमहल तथा हकीम एहसनुल्लाह दोनों को 
विश्वासघाती समझते थे। इन लोगों का बहादुरशाह पर जो 
प्रभाव था, उसके ये विरोधी थे। इस पुस्तक की रचना 
मौलाना ने अंडमान में की थी। कहा जाता है कि मौलाना 
फजलेहक ने यह पुस्तक अपने पुत्र मौलाना अब्दुलहहक 
खैराबाद के पास विभिन्‍न कागज के टुकड़ों तथा कपड़ों पर 
कोयले आदि से लिख कर भेजी थी। मौलाना अब्दुलहक ने 
इसका संकलन तैयार किया और इसकी पाण्डुलिपि कुछ 
विशेष लोगों को दे दी। कुछ पुस्तकालयों में इसकी पांडुलिपियाँ 
मिल जाती हैं। मौलाना अब्दुलहक ने इसकी एक प्रतिलिपि 
मौलाना अबुल कलाम आजाद के पिता के पास भी मकके में 
भेजी थी। 


गालिब, 
असदुल्लाह खाँ 


स्वतन्त्र दिल्‍ली 


मौलाना अब्दुश्शाहिद खाँ शिवानी ने मूल पुस्तक तथा इसका 
उर्दू अनुवाद भूमिका सहित बिजनौर से १६४७ ई. में प्रकाशित 
कराया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने २१ अगस्त 
१८४६ ई. को इसका प्राक्कथन लिखा। मौलाना अबुल कलाम 
ने उर्दू अनुवाद को संतोषजनक बताया है। 


फारसी 
समकालीन 


दस्तम्बो (बरेली १८७१) 


इसमें क्रान्ति के कष्टों तथा अंग्रेजों के अत्याचार का संक्षिप्त 
विवरण है। 


गालिब उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। समय पर वे प्रत्येक दरबार 
में पहुँच जाते थे। क्रान्ति के समय बहादुरशाह के दरबार में 
भी उपस्थित रहते थे। क्रान्ति के उपरान्त अपने अंग्रेज मित्रों 
की सहायता से अंग्रेजी सेना के अत्याचार से मुक्ति प्राप्त 
करने में सफल हुए। अन्त में रामपुर दरबार में भी सलाम 
करने जाने लगे। वे बड़े अपव्ययी थे, अतः धन जहाँ से भी 
मिल जाता, वहीं से प्राप्त कर लेते थे। उनके पत्रों में भी 
कहीं-कहीं क्रान्ति का उल्लेख है। दस्तम्बो तथा इन पत्रों के 
आवश्यक उद्धरणों का संकलन हसन निजाम की पुस्तक 
गालिब के रोजनामचे में प्राप्य है। 


अब्दुसूसत्तार 


कौकब देहलवी 
तफुज्जुल हुसेन 
खाँ 


गालिब, 
असदुल्लाह खाँ 


जकाउल्लाह 
देहलवी 


उर्दू 
समकालीन 
तरजुमये वाकेआते अज़फ्री (मद्रास १६३७ ई.) 
वाकेआते अज़फ्री मिर्जा अली बख्त बहादुर मिर्जा जहीरुद्दीन 
अजफ्री गुरगानी ने फारसी में लिखी थी। यह उसी पुस्तक 


का अनुवाद है। इस पुस्तक से देहली के किले के समकालीन 
जीवन पर बड़ा अच्छा प्रकाश पड़ता है। 


फुगाने देहली (लाहौर १६५४) 


इस पुस्तक में देहली की तबाही के विषय में समकालीन उर्दू 
कवियों की कविताएँ हैं, जिनमें से कुछ बड़ी मार्मिक हैं। यह 
संग्रह सर्वप्रथम देहली से १८६३ में प्रकाशित हुआ था। 


उर्दूये मुअल्ला (आगरा १६६४) 

ऊदे हिन्दी (लखनऊ १६१३) ह 

खुतूते गालिब (गुलाम रसूल मेहर संस्करण, लाहौर) 
नादिराते गालिब (कराची १६४६) 

मकातीबे गालिब (रामपुर) 


तारीखे उख्जे अहदे सल्तनते इंग्लिशिया हिन्द (देहली १६०४) 


यह पुस्तक प्रधानतः 'के” की 'सिप्वाए वार ऑफ इंडिया! 
पर आधारित है। देहली तथा किले के विषय में 
अधिकांश, जीवनलाल तथा मुइनुद्दीन हसन खाँ की 
डायरी के आधार पर लिखा है। कहीं-कहीं लेखक ने 
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जहीर देहलवी, 
सैयद जहीरुद्‌दीन 
हुसेन 


मुईनुददीन हसन खाँ 
तथा जीवनलाल 
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अपनी जानकारी के आधार पर भी थोड़ा-बहुत लिखा है 
और यही अंश इस पुस्तक के बहुमूल्य भाग हैं। यदि वे 
चाहते तो देहली के विषय में जो कुछ उन्होंने स्वयं देखा था, 
उसके आधार पर बहुत कुछ लिख सकते थे किन्तु ब्रिटिश 
शासन-काल में यह सम्भव न था। इसके अतिरिक्त वे सर 
सैयद अहमद खाँ के दृष्टिकोण के समर्थक थे, अतः उन्होंने 
भी यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि साधारण 
मुसलमान जनता का इस क्रान्ति से कोई सम्बन्ध न था। 


दास्ताने गदर (लाहौर) 


सैयद जहीरुद्दीन हुसेन, जहीर देहलवी, बहादुरशाह का 


ः बहुत बड़ा विश्वासपात्र था। देहली की पराजय के उपरान्त 


वह भी देहली छोड़ कर भाग गया और विभिन्‍न दरबारों में 
सेवाएँ करता रहा। देहली की क्रान्ति का उसने अपनी पुस्तक 
में बड़ा विशद विवरण दिया है। सम्भवतः वह भी हकीम 
एहसनुल्लाह खाँ तथा दरबार के अन्य षड़्यंत्रकारियों की 
टोली में सम्मिलित था। उसकी पुस्तक में पता चलता है कि 
उसे क्रान्तिकारियों से सहानुभूति न थी। इसका यह भी कारण 
हो सकता है कि यह पुस्तक भी ब्रिटिश शासन-काल में लिखी 
गई। जकाउल्लाह के समान जहीर देहलवी को उन पुस्तकों 
का सम्भवतः ज्ञान न था जो अंग्रेजों ने इस विषय पर लिखीं 
थीं। इस प्रकार यह पुस्तक अपनी श्रेणी की अन्य पुस्तकों से 
भिन्‍न है। क्रान्ति के विषय में इस पुस्तक द्वारा बहुत कुछ 
प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है। क्रान्ति के दमन तथा अंग्रेजों 
के अत्याचार का भी इस पुस्तक में मार्मिक विवरण प्राप्य है। 
दोनों अंग्रेजों के गुप्तवचर थे और क्रान्तिकारियों के 
समक्ष उनके हितैषी बनते थे। दोनों ने अपनी 





सर सैयद अहमद खाँ 
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डायरी चार्ल्स थ्योफिलस मेटकाफ को दे दी थी। सम्भवतः यह 
डायरियाँ उर्दू में थीं। इनका अनुवाद अंग्रेजी में चार्ल्स 
थ्योफिलस मेटकाफ ने “टू नेटिव नेरेटिव्ज ऑफ दी म्युटिनी 
इन डेलही” के नाम से प्रकाशित किया। हसन निज़ामी ने 
थ्योफिलेस मेटकाफ की पुस्तक का उर्दू अनुवाद “गदर की 
सुबह व शाम' के नाम से प्रकाशित किया। मूल पुस्तक अब 
अप्राष्य है। 


सरकशीये जिला बिजनौर (आगरा १८५७) 
अस्बाबे बगावते हिन्द (आगरा १६०३) 


सर सैयद अहमद खाँ क्रान्ति के समय बिजनौर में सदर 
अमीन थे। उन्होंने उस समय अंग्रेजों की रक्षा का बड़ा 
प्रयतत किया और बिजनौर की क्रान्ति के दमन में अंग्रेजों का 
बड़ा हाथ बटाया। सरकशीये जिला बिजनौर में बिजनौर की 
क्रान्ति का उल्लेख है। क्रान्ति के विस्फोट के उपरान्त ही 
अंग्रेजों ने इस बात को सिद्ध करने का विशेष प्रयत्न प्रारम्भ 
कर दिया था कि यह मुसलमानों का विद्रोह है। १८५७ ई. 
में ही डब्लू.एच. केरी ने मुहमेडन रेबेलियन की रचना की 
जो रुड़की से प्रकाशित हुई। सम्भवतः सर सैयद ने इस 
पुस्तक को विशेष अध्ययन किया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
में ६५४.४०८३ सी, १६ एम नं. की इस पुस्तक पर पुस्तक 
का नाम सर सैयद के हाथ का लिखा हुआ है तथा उनकी 
मुहर है। ह 

बहादुरशाह के मुकदमें में इस क्रान्ति को मुसलमानों 
का विद्रोह विशेष रूप से सिद्ध किया गया। बारकपुर 
तथा बरहामपुर की क्रान्ति में हिन्दुओं को विद्रोही सिद्ध 
किया गया था। तत्पश्चात्‌ मुसलमान विद्रोही सिद्ध किये 
जाने लगे। सर सैयद अहमंद खाँ ने इस प्रचार के 
विरुद्ध मुसलमानों की ओर से मोर्चा लिया। क्रान्ति 
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के उपरान्त जिस प्रकार मुसलमानों का दमन किया जा रहा 
था, उसे देख कर तथा ब्रिटिश सत्ता को भारतवर्ष में 
चिरस्थायी समझ कर मुसलमानों की रक्षा का उनके निकट 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय न था कि वे मुसलमानों 
को ब्रिटिश शासन का भक्त सिद्ध करें। “अस्बाबे बगावते 
हिन्द” सर सैयद ने इसी उद्देश्य से लिखी। उन्होंने अन्य 
लेखों द्वारा भी मुसलमानों को अंग्रेजी शासन का भक्त सिद्ध 
किया। मुसलमानों को पूर्ण रूप से कुचल देने के उपरान्त जब 
हिन्दुओं की बारी आयी तो चार्ल्स ध्योफिलस मेटकाफ ने “टू 
नेटिव नैरेटिवृज ऑफ म्युटिनी इन डेलही” की भूमिका में 
लिखा प्रचलित विचार यही है कि मुसलमानों ने इसे 
भड़काया और हिन्दुओं को साथ देने का प्रलोभन प्रदान 
किया; किन्तु मुसलमान षड़यंत्र रचने में बड़े खराब होते हैं। 
उनके तरीके बड़े भद्दे होते हैं। वे अतिशीघ्र हिंसा पर उद्यत 
हो जाते हैं। क्रान्ति को सफल बनाने में जिन बातों की 
आवश्यकता होती हैं, उनमें से बहुत-सी आवश्यक बातें 
उनमें नहीं पाई जातीं। इसके विपरीत हिन्दुओं में षड़यंत्र 
रचने की विशेष योग्यता होती है। उनमें सहनशीलता होती है। 
वे परिणाम को पहले से देख लेते हैं। अवसर तथा शस्त्र को 
सावधानी से जाँचने, समय को चुनने तथा स्थिति से लाभ 
उठाने की उनमें योग्यता होती है। वे अपने लक्ष्य को कभी 
नहीं भूलते। भाग्य के प्रत्येक पाँसे से वे लाभ उठा लेते हैं। 
षड़यंत्र के ये बहुमूल्य गुण हैं जो उनमें नहीं पाये जाते।' 
इससे पता चलता है कि ब्रिटिश शासन-काल में किस प्रकार 
समय-समय पर कभी हिन्दुओं की तो कभी मुलसमानों की 
पीठ ठोंकी जाती थी और पारस्परिक शत्रुता तथा द्वेष में वृद्धि 
के साधन एकत्र किये जाते थे। 


कन्हैया लाल 
नजीर अहमद 
नासिर नजीर फिराक 
राशिदुल खैरी 


हसन निजामी 


हैरत देहलवी 


नागर, अमृतलाल 


सुन्दरलाल 
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उ्बू 
बाद के, किन्तु समकालीन अंग्रेजी ग्रन्थों के अनुवाद 
अथवा समकालीन सूचना के आधार पर। 


तारीखे बगावते हिन्द (लखनऊ १६१६) 
मसायबे गदर (लखनऊ १८६३) 
लाल किले की एक झलक (दिल्ली १६३२) 


गदर की मारी शाहजादियाँ 
दिल्‍ली की आखरी बहार 


गदर की सुबह व शाम (देहली १६२६) 
गदर देहली के अखबार (देहली १६२३) 
गालिब का रोजनामचा (देहली) 
गिरफ्तारशुदा खुतूत (देहली १६२३) 
देहली की आखरी साँस (देहली १६२५) 
देहली की जाँ कनी (देहली १६२५) 
बहादुरशाह का मुकदमा (देहली ५वाँ संस्करण) 
बहादुरशाह का रोजनामचा (देहली १६३५) 
बेगमात के आँसू (देहली) 

बेचारे अंग्रेजों की बिपता (देहली) 
मुहासरये देहली के खुतूत (देहली १६२५) 


चिरागे देहली 


हिन्दी 


आँखों देखा गदर (लखनऊ, १६५७) विष्णु भट्ट गोडसे 
वरसईकर की मराठी पुस्तक “माँझा प्रवास” का हिन्दी 
अनुवाद । 


भारत में अंग्रेजी राज्य (इलाहाबाद १६३८) 


4/6:क्ाबंश' 977: 
4707. 


47507, .म..$. 


47207, 26 
477ठांक, (4#0फ्र. 
कद, (/त्क्वा25. 
कल, 5.2. 


श्टा, 
09माग्वा0, उर्फ़ 


07/टॉपंश',, 6. 
4.70#7९, ३.८. 
#रटॉधर९, 6.7. 


(क्कफ्एट/त 0० 


क्कर्छ, #म्र. 


राशांश १४०८७ 


6 फऋवीबा खेटशॉांता, 5 (कफ्टड का ९5४॥5; 
फ्रे द इल्ांटड गी शाशऊ, (7तादं0ा) 

मसांड्रत्ा० गण #6 अंटड2 ली 720/9 99 कक 20९ ४/॥० 
$९ए्व॑॥ 2. 

का मर... 9॥ 7द्काट्शाफ  72#फरह #॥€ सीधा 
जबडफा।, (॥6 शाश5 ता #_छर ॥ैद्ंग' 0.7.5. 6. 
47500) (7.करव60, /596). 

ख्ांत... फाबंश' 
(मां, . /865) | 
मर द्यावु्मांड ली 2द॥77॥82 ५5 4वंीश॑ंकांड/वांता तु 
या आवीद, 

पर झॉंडगर मी कट कवादा बाध0,.. 2: 2०05. 
(-कराबंगा दावे 'टर #०709 

एफ एकफएगंबंदांता छ #॥2४ (गांडांदा 20767 का 
आवीध (टकाट#ऑव, /927) 

स्‍िशाः०5ट्टाड बावें 279फक्ुशटॉड ती आवींचा 207८9: 
0974० औी 2857, $6#2 ॥4छ#0#25 रण #९ .#वींचाः 
॥बडकज,. (काध्रक्त) 

खिंशंध ॥/00#% क्कफ्रूवांश7.. (गाव०0, /656) 
बगह 0क्रप्रंवए द्ाव 720/7 के 857. (व०0, 7667) 
मठ 76 रण #0एं्रशा 72ंकचटां, /07 7/ (.कावंक, 
/976) 

74९#ठ77/8' टी /49 फऋींदा! (द्ाट्टा, 

पक्ताकाट री दावे कफ खींच, 

फट ॥४द्वोक्राटवंदाओ टएसशांका, ह58 222 20/0॥ 
09फराप्ल्‍ाश्वा बककाब॑ 3फ%करा258097. 


72472... क्ाव॑. (कफ. - 


#97#फ70775,.. #॥८ 


(0072८, 7/63/.. 
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एम, #7९बंशंट 77९ (फडंड का #॥2 7रप्रंव2 [#ठ॥ ॥#7८ /9॥7 ० ॥44) 


€६०गफ्ा्कत, ॥475. 
/7#%/4५, 7९7. 9. 


49087. 07८४7. 
डिककिबाक, जप्रांब्ाक 
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_ इतिहास सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
पुस्तक का नाम लेखक का नाम 


तारीखे फरिश्ता भाग-१ अनु० डा० नरेन्र बहादुर श्रीवास्तव 
तारीखे फरिश्ता भाग-२ अनु० डॉ० नरेन्र बहादुर श्रीवास्तव 
। पूर्व एशिया का आधुनिक अनु० पद्माकर चौबे एवं 
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कोटिल्य कालीन भारत आचार्य दीपांकर 
कन्नौज का इतिहास पं० आनंदस्वरूप मिश्र 
विश्व इतिहास डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी 
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उठ०प्र० के बौद्ध केन्र प्रो० अँगने लाल 
पश्चिमी एशिया डॉ० के०के० कौल 
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मध्ययुगीन भारतीय समाज एवं संस्कृति डॉ. झारखण्ड चौबे एवं 
कन्हैयालाल श्रीवास्तव 
संस्कृत बौद्ध साहित्य में इतिहास प्रो० अँगने लाल 
और संस्कृति 
दक्षिण भारत का इतिहास डॉ० विशुद्धानन्द पाठक 
(६०० से १२०० ई०पू०) | 
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